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यह घार्ती तो सप पुखपेकि अनुभव करके सिद्रहे, जो यह संसार महान्‌ दुःख 
रपर । ओर शसम रहकरके वड २ महान्‌ पुर्पोको मी दुःखबा फिर इतर जीवक 
कौनकधादि १ जो कि, अवतार कहटायेह उनकोमी इसमे क्श दादे ओर उन्दोनिमीं 
सको दुःखखूप करके कहा । तिसर्मेमी जो कि, पुनः २ जन्मह्यना ओर मरण- 
डोनांहे यह असह्य दुःखंहै । फिर वाव्या्यत्धा युवाभवस्था ओर वृदावस्था 
अर्थात्‌ तीनां अवस्थां दुःखरूपं । ओरमी शारीरक ओर मानसिक दूःख अनंतं 
अथात्‌ दुःखोकी खान या दु ःर्खोका एक महान्‌ समुद्रे । इससे तरनेके टिये एक 
आतमज्ञानही साधने, बह आमज्ञान बिना धैराग्यके किसीकोभी प्राप्त नहीं होता 
सर धिना भैराग्यके किसीकोभी युख नरी मिठतादै ओर न पूरे हवा ओर न 
आगे दोगा । इसख्ि थेराग्यका सरूप जानना ओर वैराग्यवानकि इतिदारसोका जा- 
नने ओर सुनानेकी आवदयकताहै । कर्थोकिः चिना यैराग्यके चित्तकौ स्थिरताभीं नहीं 
होती ॥ ओर पैराग्यके प्रमावसेही अनेक पुरुष आसज्ञानको प्राप्त हहं ओर वै- 
राग्यही आमज्ञानके साधरनोमिं प्रथम मुख्य साधनदे ओर संसा वेराग्यवान्‌ यति- 
दो या गृहस्यहो किसी आध्रममे वरा किसी बणेमेह उसीकी प्रतिष्टा अर कति 
होती, रागवान्‌की नहीं होतीरै । दत्तत्रेय, जडमरतादिक ओर भरथरी अदविक 
सब वैरागयके प्रमावसेही पूजय होगयेद ओर इदानी कामे मी वैराग्यवानूही जह तदा 
पूना जाता । इसे जिन्ञाु पदक अवरलाकन कनेक दिये इस ग्न्थकीं रच- 
ना कौ । अस्री इतिहास पैरग्यवानेकि दषते चयि इस प्रन्धमं टित गय । 
भौर ९१ एकञपर पचास इतिहास ज्ञानवानोके दटंतके च्य इस प्रन्मे टि 
गवे आर जीव ईश्चरके निणंयमे बहतसे मत दिखयहं ओर अश्नानका स्वरूपभी ~ 
भटीर्भौतिसे दिखाया गया सुमुश्रुओंको उचिते फि, इस म्रनको अवद्य देखं । 
यह्‌ ग्रन्थ सुमुशुभकि कामां भेने बडे परिथमसे नि्मांणकार सुबहस्थ परममाननीय 
गरथोदधाक सेढ खेमराज श्रीङ्कष्णदास, अध्यश्न “श्रीवेकटे श्वरः” 
्टीम्‌-मुद्रणाखयको पुनमदरगादि सवै हक समेत अपण मियाहे । ॐ दान्ति 
ऋ. ~ स्वामी परमानन्दजी. 


॥ = त जक = च 
-~ ब्भ णि क पि क 
- चै 
१ # क 
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प्र्थखः {स्छर्ण्‌ः+ 
मगखाचरण । 


: 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
1 
॥ 
| 
। 
| 
॥ 

दोदहा-नमो नमो तहि रूपको, आदि अंत जेहि नादि ॥ 

सो साक्षी मम रूपै, घाट बाढ कदं नाहि ॥ १॥ 

अविगत अविनाशी अचल, व्याप रद्यो सव थाहा 

जो जाने अस रूपकः मिटे जगत खम तादि॥२॥ 

हंसहासख शरूको प्रथम, - भणवों बारंबार । 

नाम ठत जेहि तम मिटे, अध दोवत सब छार ॥३॥ 


चोपाई 
-चौपाई । 
परमानंद मम नाम पानो । उदासीन मम पथकः जानो । 
रामदास मम यरूको गरूद। आतमवित जो सुनिवर सुनि 


दोहा । 
परसराम मम नगरे, सिधु नदी उसपार । 
भारत मंडलके विषे, जानें सब ससार ॥ ५॥ 
ज्ञानवराग्यभ्रकाशकः, भ्रन्थ नाम अस जान। 
जे अवलोकन येदिं करे, सोडं चतुर सुजान ॥ ६॥ 
जन्म मरण दुख नाश हित, जानेदी उुधिमान । 
जो धारण अस का करे, पावै पद्‌ निर्बाण ॥७॥ 
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(६) ज्ञानेपेराग्यग्रकादाक । 
अन्थारम्भ । | 

वडा मदान्मा ओर तरिर्त िवफश्म नामवादा एक संन्यास वहुत कालन 
अपने निवासे योग्य मटकी तटाश' करता था, तटाशच करत २ उसने घ्न 
संसारे एक कम चोरासीटाख म्टाको देखा, उनमेसे किसी मट्कोभी उसने अप 
निवासे यान्यन दखा । तव वह बडी चिता करके आतुर हुवा ओर एक देश | 
चैयकर विचार कने खगा विन कातमे निवास करनेसे परमाथका तन हाना, 
किनं ओर एसा कोई निदो रमणीक स्थानमी नहीं मिटताहै जिसमें र 
लाका विचार किया जाय जीर ध्यान धारणादिकः सव्र विये जय । ष | 
सोचे बह पड धा ॥: तनमे एक बडा सुंदर मट उनको दिखाई पडा, कष, 
वह्‌ मठ दाहे नीच खंभे जितके, ओर नव है दवार जिसमे आर सेच्छावर्ि। 
व सवस पिद कन ओ 
.. आर अपने निवासके व व न्‌ 
दिया ] आसन ख्गनिके पश्चात्‌ त्रिविक्रम क अ "9 | 
वड सुद्र ख्पवराखी एका च „` भन क्था दत कि, नवीन अवसर | 
9 छ हाथम्‌ कमा रट घ्य हये वहार आयार स 
, र त वह वियेकाश्रमकी तरफ़ देवने र्गी । छि 
महान्‌ करे उदा ह ह ९ ठ कने छो, हमेने मवी शंम 
० = र ९ वड़ामासं पार्थम किय तव हमको निवा | 
साधि ध पह महान्‌ विते सं अनका . कारण 
हुम बाता दमार्‌ सन्मुख खडी दाग हे । मोकषमार्गकी तों य । 
हीदै, न स्त यताका लीके दरौनकाभी निपेध किवहि।अदरैतामतत्रपर्ण ~, 
द्धो विरक्त व्याधितोधि व । 
यतने गच्छतं व ६8 पेवा। 
वति न स्थात्मतिमा लियः ॥ १॥ 
स्ह, अधवा वृद्धदो, या विरो वा रोगाय च 

9 टा; वा रगकरके पीडित 


: 
| 
| 


| 
न 








इत दे न य) मथवा दहो, ा र।गकरके पौडितह 
व जय पर ष्रीकी मृत्तिभा ट्ख इई हो ॥ १ ॥ 


ग धराल्लम्‌ | 
न येत्छियं % ४५ ः 

व उवदृष्टां च न स्मरेत । 
कथां च ्रजयेत्तासां न पश्येद्धिखितामपि ॥ २ ॥ 





ग्रथम किरण) (७) 


| न करे ओर च्ि्योकी कथाओंकोमी न करे ओर ट्वी इ. चीकी मूति- 


। 
| च को { [न 
| यति ल्लोके साथ सेभापरण न करे ओ्ओीर पहटकी देखी इड्‌ का मनम स्रणभीः 
कोभीं नदेखै ॥ २॥ 


न्‌ न 
/ यस्तु भररजितो भूत्वा पुनः सेवेतमेशनम्‌ । 

६ षष्टिवर्षसदखाणि विष्टायां जायते ाभः ॥ ३ ॥ 

त, जो संन्यासीं होकर पिर ल्रीके साथ मेधुनको यरतष्टि ब्रह साठ हजार वपे . 


विष्टमें छृमिकी योनिकरो प्राप्त होतादे ॥ ३ ॥ 
विषयासक्तचित्तो हि यतिमोश्तं न विन्दाते । 

यत्नेन विषयासक्ि तस्माद्योगी विवजयेत्‌ ॥ ४॥ 

। जिस यतिका चित्त विपे आसक्त रहता बह यति मोक्चको कदापि नरी - 
। ्ा्त होता है इसाध्ये यति यतन करके व्रिपयाशक्तिस चित्तको हटराव ॥ ४ ॥ 
,/ देसे धर्मशाञ्जके वाक्योका विचार करके पिर विेकाश्रम अपन मनमं कहतेहं |" 
; यद्वि यह सुद्र इस जगहे रहजायगी तव हमारा छोटा भाई जो वैराम्यभाश्रमह,. 
 बह्‌ वैते यापर रहेगा बह तो वडा भीरूदै, लकी पर्छ से भाग जातादे । 
/ । ओर जो क्रि शमदमादिक सन्यासी वह केसे इसकं साथ सहवास करेगे ? वितु 
। कदापि नहीं करेगे । ओर पिर मुमुक्षाभी यहांपर नदी अव्रेगी । श्न सवके न आनस 
संसासे सुक्तिको रेखामी उच्छिनन होजायगीं । इसि इसको यदसि निकानेका 
| को उपाय करना चाधिये । एसा बिचारकसके फिर विविकाध्रम यह विच।र कते 
प्रथम इससे पना चाहिव तु कौन है ओर क्यों यापर आट दै £ सो दूसरा आदमी 
तो इदानी कालम इत स्थानम है नही जो कि इससे वात चीत कर श्सखियि महीं 
इससे श्तं । श्विकाश्रम कहते -दे डने ! तू कनद ओर्‌ किसकीहै,आर कासे 
| तृ आह हं, क्या तुम्हारा प्रयाजन है, यहांपर तु. अव्र रदगी या ची जायगी ? 
। 


पिव्रकाश्रमके एेसे मधुर वच्नोको सुनकर वह टलना हंसकरकः बोखी । हे विव- 
काश्रम ! तृ मरको नहीं जानता है, मं तरी बडा मगिनी ह, चित्तवृत्ति मरा नामः 
ट, मरेको तृ शसव्रस्त नही जानता दै जो तृ मरसे पी. पेदा इतरा ई ओर संसार- 
मण्डकमें भमण करके जिन २ मर्दोक्रो तने स्यागदिया दै अपन निवासके योग्य 
नहीं जाना टै, उन सव म्मे निवास करकं मेने उनकी सुशोभित पिया टै ओर 
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य ` कककाकनक ` अकि कक । ह~ 


(८ ) ज्ञानपेरग्थप्रकाडक । 


9 1 11 क कक्कर णक 


चै 
(1 
| 


यह जा तने शरूखा ह तुम्हारा स्या प्रयोजन टै ¢ इसके उत्तरको सनो-युद 
भागका मागना. सुद्र गौतोको श्रवण करना, युद्र ल्नियोकि साथ करडा कर, 
4९ दुगाय टगानाः सुद्र वक्ञोको पहना, यद्र भोजने स 
आघ््राद्न करना, सेवका प्रसनमन रहना. ओर जहोतक  वनसके विष 
-गटकरा टना | संसारम इतर पुरपोंकोभी विषयानन्द्‌ उेनेका उपदेशा कएना फं 
राय ्राजन है ओ यहः जो रमणीक मठ ह जिसमे फि तुम इदानी 
विराजमान हो सीं मठे मेरामी रहनेका संध्य है, क्योकि यह भगके योव 
अतीव अच्छा मठ हे, इसमें निवास करक भ्रं अव परणं री तिसे मोगोको भागूं । 
न हः इसाम लनत्रास करकं मं अवर पणं रोत्तिसे मोगोको मागर । 
^ भिचारो सुनकर विवेकाश्म ब्रोढे हे चित्त्रते ! यह मढ भर॑ 
मगाफि भागनके छि नहीं ह, क्योकि ली पुतरादिलप मोगतो इतर मर्म बोर 
वि! क ₹ उनम दासक्त दं, यह म तो केवट. आत्मानंदकी प्राह 
"व ह | यदि तेरेको भोगो इच्छा ट तव तो ते 7 फ, 
ई, जिनको भि पने त्याग दिये ९ ध भत सति 
19 है, उनमे जाकर्‌ तू मोगोंको भोग । इत मा 
रि ६, वया यह्‌ मट विर मु संन्यासियेके योग्य है, या हम सति| 
त आस्वादन कनेवाटोके चि दै । यदि तम्हरिक। भी आमा, 
ज न दषा हो तत्न यद्र वन्न जीर आभूपोका त्याग के पडा । 
1 त र । चित्तदति कहती टै हे भाता ! तुम्हा त 
ट वातं ननि म नदी द्रं जो मुंडित होकर मस्म लगाकर शुन्य मंदिरों र 
1 ई) अ 9 “ 3 
'अचानान भमकर्‌ स्वाददीन ओर कतित आत्माकी प्रापतिके स्यि दःखको <| 
ऊ प्रत्यश्न आत्माका त्याग करदे ~ 
र भोगो मोग मस पा वको छानती रं । ११. 
ती, अनेक प्रकार रसो ५९ बा पह सुगनधीवाटे द्रयोको 
९१.  रस्ात्राङ भाजनकि खाती, अनेक प्रकारके बीणा अर 
वाजाक्र श्द्रोको शरण करलं कतीह कं ॥ ६ प्रकारक बाणा \ 
प र, कोमट २ श््याप्र ह्‌, सवक 
वेपयानदको अनुभव यरो = र रायन करता ©^, . 
< ता हं । यह तो आत्मानंद्‌ है ओर साका नाम छग 

"सुग है | ज्‌ खोक शस खोक (~ (= 6 ट्‌ & १ < ४८ 4 
ल ् अदर जञा आदिकं भोरगोको मोगते ह, वेह म । 


‰ 


भनि नरकषासी कहेजाति ह । हे 


च बह । 

= दग | 

धट ¦ ड सन्यास तो, रात्ने द ठंगर | 
† 
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॥ 
॥ 


प्रथम किरण 1 (९) 


पयि बनाग्रा है तुम्हारे जसे सवागसंपन पुरपराके यं सन्यास विधान नदीं बना- 


याहे सो एसादी दिखा है- 


अभ्िद्ोचं चयो वेदा खिदण्डभस्मशंठनम्‌ । 

बुद्धिपौरूषहीनानां जीविका धातनिभिता ॥ १ ॥ 

अभिहोत्र करना, तीनां बेदांका पाट करना, तीन दंडोको धारण करना, 
मस्मका स्गाना, ये सन वातं उनके चये ब्रह्मने बनाई ह जो कि बुद्धि ओर 
पुद्पारथसे दीन पुरुप हँ हे वरिवेकाश्रम ! तुम्हार जसे वुद्धिमान्‌ ओर पु्पार्धियोगे 
वस्ते नदीं बनाई ह ॥ १ ॥ 

च्रयो वेदस्य कतारो सुनिभंडनिशाचराः ॥ २ ॥ 

मुनि ओर भांड तथा निश्चाचर श्न तीनोंका बनाया हवा वेद ह आंख मूटकर 
यैटजाना य मुनि्योका कम है सो वेदम आंस मृदकर वैटना लिखा दहै आर 
नाकः पकडना तादी वजाना ये भांडाका काम दे सो वेदम नाक प्रकडकर तानी 
बजानाभीं दिखा है आर पञ्ओंको मारकर खाजाना ये पिश्चाचोका कर्म है सो 
वेदे य्ञोमे पद्यु्वोको मारकर खाना भो टला है ओर पंडितिनि निरथैक 
शब्द्‌ भीं जरफरी आदिक ओर-स्ाहाकार ओर सख्धाकाट बहते वनाकर 
वदमि भरद्धिि ह । हे धिभैकाश्रम ! ओर वहत कण्टदायक कर्म कामित 
स्वगेकी प्रा्तिकेय्ि भीटिव द्वये । यदि यन्घमं पञ्युमालत स्वर्म- 
होति तय यजमान अपने पिताको क्यों नहीं यज्ञम होमकरता ४ तिसक्ाभीं त 
सगत कामना त्रनीद । फिर जितन यज्ञादिक कमोकं करनेवाडे मरे, किसने 
भी आजतक आकरके नही कहा जा हमारेको खगं दरवादै या नहीं दुवा । इस 
च्ि सत्र अपने खानेके ओर दर्यके वचन करनेवानि बना दियर आरनो फि 
-मराके परे पिंड आर अननक दते यदि उनका मिखताहै, तव जो पुरप पिदर. 
दामे जातादे, चरमं भी तिसके पे दनेसे उस्न मिटना चाये, एसा तो नदी 
देखते । शस रास्ते येमी सत्र जीविकाके व्यद बनाया गयादे, वास्तवं मको 
कुमी नरी मितादै | 

न स्वगो वाऽपवगा वा नैवात्मा पारल्टीकिकः। 

तेव बणोाशथ्रमादीनां क्रिया च फख्दायिका ॥ १ ॥ 


च) 
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(१०) ज्ञानवैराग्यप्रकाशक । । 
। 


वास्तव न सर्गै ओर न कोई मोद ओर न कोई परखोकमे गमन कले- ¦ 
बराखा आत्माहीहे ओर बणोशरमोकी कोई क्रिया भी पारटौकिक फटको देनेवाल 
नहीटे ॥ १ ॥ | 
यावन्नीवेत्सुखं जीवेदटणं कृतवा धतं पिवेत ॥ 

भस्माभूतस्य देहस्य पुनरागमनं ऊतः ॥ २ ॥ 
यावतप्ैत पुय संसारम जीतारहे सुखपूर्वकही जीवबनको व्यतीत वरे, यदि । 
कहा शरतादिकंकि पान करनेसे व्रिना कैसे सुखघू्रफ़ जीवन होसक्ति । तव हम ¦ 
कतं ्वगको ठेकर धरृतको पान करे यदि कहो ऋण फिर कहासे दिया जाव 
त्ब कहतेह ऋणद्ना किसको देहके भस्मीभूत होनेप्र फिरतो को देना ¦ 
हगा नदीं इष्य देनकाभी भय नही ६ै॥ २॥ चित्तदराति कहती हे विभेकाधरम! इ । 
इपताका त्याग करके तुम सुरपताको धारण करके संसारके भोरगोको मेगे | 
सरथ अपना आयुका खराव्र मत कर । व्रिविकाधम कहते हे चित्रे ! रसौ मत ¦ 
भापणकर व्रिषातान त्रिदण्ड ओर संन्यासको आसन्जानकी प्रातिका साधन वनाः । 
याहे तुमने उद्टा समञ्च दिया इसटिये इस व्रिपरीत बुद्धिको वं त्याग क्क | 
ामविपयिण युद्धिको आध्रयणकर । चित्तवति कति ह्‌ विकाश ! ज बलु 
पहल श्रा नहा ओर्‌ यल कररनके पथात्‌ प्रासो उसका राति श्थि कोऽ 
साधन बनके ओर जो वत ति प्क ने विलाता भीर अपन श्र 
भह तिक भराति व्यि कोईभी साधन नरह। वन सक्त । हे मूढ! यह ज । 
ट ६ द हाथ, दू पौव, दो कान, दो ओंखवाखा यही तो आलि । . 

कौनसा आानंदहे । ससा व ह (५ १ ह, 
7दी आत्मा मानते | 


कि त 1 त 


। 


द लग ५! उव साद तीको आत्मान्‌ मानें । ठ्य 
हेते पिं । हे विया ला यकष आमाको छोडकर अग्त्यश्के पीछे दव | 
मे साग ब जपन भजर भी ए इढ नरी विडरि, इत वावी 
भत वनो । इ शाते ग तप बाण क त भोगो मोग ध 

तात्‌ तुमकां सुख कदापि नही दोगा । वियिकाधम अफे 


मनमं कहते (अ राड़ क, च, ऋ 9 
तह यह रंड तों अपनको वडी पूडिता मानकर वोखरहीटै इस मूलि 
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म्रथम किरण +. (११) 


यदि हम सू विचारस समश्चावेगे तव तो यह नही समन्नेगी क्योकि एकतो 
[¦ चरी, दूसरे वड़ी चपल, तीसरे विपयोके सन्मुख यह दौडनेवाली है । इसय्यि 
इसको स्थूड दृष्टं करके समन्ञाना चाहिये । क्योकि ओेसा वुद्धिवादा पुर्पोः 
। उसको उसी रीतिसे समज्ञाना ठीके । फिर महात्माका उपकारी स्वभावभी 
। होता ओर परोपकारके ल्ि महातमाओंका शरीर उत्पन होता ओर मृ्वोको 
| सब रस्तपर टगानाही भारी उपकारे ! इस ल्ि इस मृखाको अव हम स्थृट 
दष्ट्तोकों देकर समन्चातहे । विवेकाश्रम कहत हे चित्तवृत्त ! जैसे बिष्ठाका कृमिः 
मिभरीके स्वादको नही जानति, नीमका कीट ऊखके स्वादको नही जानता, 
मद्यपान कनेवाढा अमृतक सवादको नहीं जानतादै, असत्यवाद। सत्य भापणवेो. 
फटको नहीं जानताहि, व्यभिचारिणी ज्ञी परतिव्रताके प्रमावको नदीं जानतीर 
तसे वृभी हे चित्तदत्ते ! आत्मानदैके स्वादको नही जानती, जवतक तू विपयानेदकी 
तरफ़ दीडतीहै तव्रतक तरको आत्मानन्दका कणमात्रभी नहीं मिटा है, जिस कामे 
एक खवमात्रमी तिसकरा तुञ्चको प्राप्त होजावेगा फिर कभौमी तृ. वरिपयानन्दकी 
इच्छक नहीं करेगी । दे चित्तदृत्ते ! इपीमे तुमको हम एका दृष्टता सनात ई ।. 
एक चींटी निमञ्षके पवैतपर रहती थी, दूस एक चीटी मिश्रीके पर्वतपर रहती 
थी, एका दिन बह निमककं पथैतव्राटी चींदी मिश्रके पर्वेतवाटी चींटीके पास गर ओर 
तिसकर ह पुट प्रसनमुख देखकर शूने टगी, बहिन तुम्हारा मुख बडा प्रसन दिखाता- 
दै ओर तुम्हारा शरीरमा बडा हृष्ट पुष्ट तैयार ह, तुमको एसा कौनसा पदार्थं खानेको 
मिटतादे जिसकं सेवन करनेते तुम सदैध्षाट आनंदित रहती हौ । उसने' कहा 
मे निधी पवतपर रहती दं मनमानी मि्रोको खाती ह, तिसीके खानेते मेरा 
मुख प्रसन्न रहता हे ओर शारीरभी मरा रोगसे ररित तयार रहता ६ । तव॒ तिस 
नपरककं पवतव्राटी चीन तिसते कहा हमका भी तृ मिशीमेः पर्वतको बतादे जो 
मभौ तिसको खाकर तुम्हारी तरह हाजा । मैने तो कभीमा मिध्रीको नही 
खाया ह आर्‌ न कमीं मने तिसका नामही सुना है आज तुम्हारे मलते मिश्र 
महेत्वकों शरत्रण करके हमारामी मन तिके खनेकरे धियि चटागया है, इसवरास्त 
अव तृ जस्दौ हमको मिधीके पर्वतको तदे । तिप्त चीटाने उसकोाभी भिश्रीकि 
परेतको वतादिया ब्रह तिस पर्थतपर धमकर आकरके तिस ` चटी कहनटगं 
बहन यह निमकका प्त हे शसम मिधरीका ता कहीं नाम निरानभी नीं 2। तव 
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(१२) ज्ञानपेराग्यमरकाराक । 


6 क 


तस्त धरार पतवारा चांटान अपने मनम विचार क्रिया क्याकारण है जो 9 
निश्राक्र पवतपर्‌ पूमनतमा सका मिश्री नहीं मखी । किर जवर कि तिक 
मुखक्। तरफ़ तिस चीटीनं देखा तवर तिस मुखम एक नमककी उदी छं 
पडी था तिसको देखकर उसने जानयिया यही मिश्रीके न मिट्नका कारण 1 
उस चींटीनं निमककी उल्ीवाटी चीटासे कहा बहन तेरे मखमे तो ननि 

-कका इल पड़ दै जवतक नू इत इदीका त्याग नहीं कैग ` तक 
तरक मिश्री नहीं मिरेगी । उसने तुरन्तही' निमककी इदीषो ऊ 
दिया आर फिर तिस मिधीके प्रवैतपर गई तव किर मिश्रके मिलनेमे कौन र 
धीं जतिही तिसको मिध्री मिट गई" || हे चित्ते ! यह्‌ तो दृशं । अव दतं 

-इसक। सुना अतःकरणख्यी मिध्रीका प्रते, क्योकि तिसके भीतर आला 
मिभरी मरोहे | विपयानेदूपी नमककी इरटीको तू सुखम पकडकर तित रर 
पतपर्‌ रात्रिदिन फिरती रहतीदे । इसे तेरेको बह आत्मानदख्पी मिश्री र 
मिक्तो जव तभी तिस नमकवाखी चीटीकी तरह अपन मुखसे तिस शिष 
नदरी डदीको पककर मिशरीके पर्मैतपर मिधीकी तटा पिरेगी त ठ 
कभी तरत आत्मानेद्रूपी मिध मिट जिगी 1 हे चिचते ! जितने ® संपा 
रम छर पुत्र भना्विक वयप, य सव दग्वने मात्र करके मुद्र प्रतीत ६९६ । 

 बास्तवरप्त यह्‌ सव सुद्र नीदं क्याकि जिनो प्रानः बहभी सच दःखी ४ 


गना नहं प्रप्र, ब्रहम सत्र दःखी परिचार करनेसे तो इनमे मुखर्का 
मात्रमा नीद । यदि ईनम होता नव वित्रेकी पर्प इनका त्याग कर्मा | 


¶ करत ओर बरहूतस राजा महाराजेनिमी इनका व्याग किय, इसीसं अधि 
जातारै, चरी, आदिक सच रिप दूःलन्ट इती बात्तीकोा हे विच्चे ! हम 
जनक्‌ द्ष्टतां करके दिखति ट ॥ ! ॥ 1 
स व (क < एक बनिया बडा गरी रहता था एक तिका ध 
५ ४ ट्डकाथा जव कि वह टडका पच बरसा इवा 
= स. ५ भरगय तव्र वह्‌ छ्डका अनाथ टोगया ६ । 

न षा जवर न रदा तुवर एक महात्मा दया करके तिस 

चटा बनाकर तिसकरी पाल्यना करने नगो ओर 

(भयाद्‌ गुणां करके सुशिक्षित करने छो । जवर फि, ठडका पट । 
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` प्रयम्‌ किरण (१३) 


गुदिष्षित होगया ओर वोस वरसकी तिसकी आयुमी होगई तव एकदिन टडके 
ने अपने गुरूसे कहा महाराज मेरेको तीयात्रा करनेके च्वि आज्ञा. दीजिये ।' 
गुरने प्रसन्न होफर कहा जात्रो, तुम तयं करञआवो । जव कि, .वह ती्यात्राको 
चटा तव एक दिन रास्तामं वह जाता था कि, एक वरात तिसको मिट उसको 
देखकर तिस ख्डकेने पंडा यह क्या है ! क्योकि उसको वरात ओर वरिवाहके 
संस्कार नहीं थ, रोकने कहा यह वरात है उसने कहा वरात क्या होती है भीर 
ये पाकम वेट हवा सुद्र वल्को पहरे हये कीन रै ? छोकोने कहा यह दूह 
हे इसकी शादी एक लडकीके साथ कोजारेगी । इस दुट्हाको ठेकर ये सत्र 
टोग ठ्डकीबाखेकं चस जयगे वर्हौपर गाना वजाना नाच रग होगा फिर 
दूखहका तिम ख्डकीके साथ पाणिग्रहण होगा । फिर ठडकीको टेकर अपन 
वरम आकर दूढह ओर दुलहन दोनों रात्रिम एक पटेगपर शयन को ओर 
त्रिषयानेदको भोगेगे । उन ठोकोंसे सुनकर उस साधुके अतःकरणमे भी सव 
५ संस्कार विवाह केके, ओर लीके साथ सेनक थैट गये, जव कि एक भ्रामक. 
/ समप पचा तव वरहोप्र एक बडा दर पका कृष धा उस्न कूपपर उसने 
- भसन ठगादेया जव रत्री पड तव कूपके किनारे प्र बह सोगया 
/ नीद्म्‌ सकरा विवाह संस्कार सव उद्भूत होगय तव॒ उसने स्वभेमे देखा 
। कि, मेरा. विवाह हुवा है ओर लनी रमे आई है उसके साथ ९क पठ्गपर सोये 
हं, जव करि साये इषे धाडीसीं देर वीती तवर ज्ञाने कहा थोडासा पीठे दटो उही 
॥ बह पोषो हटा त्वो तडाके गूम गिसडा तिस गिरेकी आधाजको सुनकर 
धर उधरस खगाने जमा हकर तिसको वधेस निकराटा ओर्‌ तिससे प्ख 
। तुमको किसने वृतम गिरायादे उसने कहा हमको स्कीं खनि कृतम गिरा 
दिया । बडे आशव््मकी वात्ताहै जा किं स्वप्रकी मिष्या चछ्के साथ सोया 
। वहतो मं गिरा जोकि जापर खीके साध सोत बहतो अबद्यही महान 
{ नरकरूपा ५ गिते होगे इसमे संदे नीद । ह चित्तव्रृत्ते ! ल्के सम्बन्धे 
ड र देवकी फजीतं इद हे । इस ट्िगे ल्ह संसारपो मेधनका कारगर, 
¦ चित्ति कटतीदै दे भाता ! लके संगते मिस २ देवता ओीर ऋषि तथा मलु- 

प्यक फजीती इदे तिस २ देवता ओर ऋषि तथा मनुर्योकी कथाभोश्ामी 


\ षपसे मर प्रति कहो ॥ २ ॥ 
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। 
( १४) ज्ञानैराग्यप्रकाराक । ं 
निवकाश्रम कतं ह चित्तदरतते ! एकं समयमे अ्र्माजीने अपने अंगोसे अहस 
नामवराी कन्याकों उत्पन्न किया ओर सब्र देवता तथा ऋपियोके सन्मुख गौ 
जाक साय तिका विवाह करिया । तिस युंदररूपरूपवाखी आर शट ॐ; 
वाट अहित्याफो देखकर इन्द्र मोहित होगया उसी काटते इन्द्रे मनप ए 
सकत्य हवा जा किमी प्रकारसे इसके साथ भोग करना चाहिये । इन ९ 
पिकिरम रहने ठगा जब कि इन्द्रको अटिस्यापर घात ख्गाये कुछ काल 
गया तत्र एक द्विन गीतमजीं पुष्कर तमे स्नान करनेको गये पीते अहि 
उनकं पूजाके बत्तनांको साफ करने ठगी इतनेन गौतमका रूप धारण क 
इन्र गौतमके गृह शसा अहिल्या उसको पति जानकर सवड दोग तव श 
कहा देप्रिये ! आज मं बडा कामातुर हरवा तुम जद्दौ मेरेपास आवो । अषि 
कहा द स्वामिन्‌ ! यह तो आपकी पूजाका समयहै भोगका समय नरीह आप ६ 
कार्य मनं प्रूजाकां. सव सामग्री तैयार करदीहै इन्द्रे कहा हे प्रिये ! आब 
मानी प्रजा करदह तुम जद्दीसे हमारे पास आवो हमको काम॒ जटयि द 
सतना ककर इ-द्रने अहिल्याको प्रकडकर अपनी मनमानी प्रस्ता क 
जव क इन्दर्‌ अदहित्यासे मोग ॒कर्ुका एतनेमे गौतमजी आगये त < 
विदारफा रूप घरारण करके भागने खगा गौतमजीने कहा त॒ कीन ज व 
९१ पका धारण करकं भागा जाता गौतमजीकष क्रोधे इनद्रको इतना भ £ 
ना तुप्तह बिदासके सूपको त्याग करके अपने शृन्ररपसे कापताहुवा हाथ 
तिस स्यु वडा हीगया 1 इनदरको देखतही गौ तमने शाप दिया हे दुष 
ह क व कम करनके लिये आयाधां तेरे शरीरम एक 
ह जदत्याकामा शाप दिया मांससे रहित 1 
दाजायगा । द चित्तदृत्ते ! च्लीके संगत एसी इनदरफी फजीती इई ॥ 
अब तरह्माकीं फजीतीको तुम्हार प्रति सुनते परपुराण स्र्गखण्ड अ“ € 
यह्‌ कथा दै हे चित्ते ! शांतनु नाम करै ली का 
अमोय या, एकः दिन तरलायो नत स्क ऋपा धा, तिका + _ 
वद ऋपा चरमं न धा तिसकी चं र न ; 
पाम अवादिकों क ८ उतने नहानीका वशा व 
प्फ ओर एक आसन उनके वेयनको दरिया कि तरह 
आसनपर बैट तवर तित पृतिव्रतान बरघाजीर न 
म॒ कडा भगवन्‌ आप्रा आना 
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प्रथम किरण । ६ १९) 


निमित्तको टेक दवा ब्रह्माजीने कहा ऋपीको मिलनेक्े विये अयिये उसन 
कहा ऋपी तो किसी काय्येके व्य कहीं गये ई ब्रह्माजी तिसके; सुदर सूपको 
देखकर मोदित होगये । कामदूबने ब्रहमाजीको दसा व्या किया जो बहमाजी- 
का वीये उसी आसनपर निकट गया तव ब्रह्माजी ठजित होकर अपने स्थानको 
चे आये उधरसे जवर ऋपा वरम आये त तिस वीयैको देखकर च्ञीसे प्रुखा यह 
क्यहि १ ल्लीने सव हाट ब्रह्माजीका कह सुनाया ऋषीन कहा यह कामका महै 
जिसने ब्रह्माकोभी मोहित कर छियाहे हे चित्तदृत्ते ! ख्लीका संग देसाही बुरा 
जिसके द्शनसे देवतामी धीरथको नद धर सक्ते । तवर इतर जीवक क्या 
कथाह १ इसी वास्ते विकी पुरुप इसके समीपम स्थित नहीं देति ॥ * ॥ 

हे चित्तृत्त ! पद्मपुराणके स्वगेखण्डमे महादेव ओर विष्णुकी कथामा दटििसीरै 
उन कथार्ओकोभी तुम चुनो ॥ ९ ॥ 


एक कामें महादेवजी अपने स्थानमे समाधरीमं स्थितये ओर ॒म््योकमं 
मनुष्याकी वहुतसी लिय सुद्ररूप ओर युधावस्यावाटी वनम क्रीडा कर रही 
शी, उनके खूप ओर योतरनोको देखकर महादेवजी काम करके बडे व्याकुट 
दोगये ओर महोदवजीका मन उनके साथ भोग वरिास कलेको तैयार दोगया 
तवर महाद्वजने अपने मकरे बरसे उन स्र ल्ियोफो, आकाशे संच द्या 
आ! आपमी आकाशम स्थित होकर उनके साथ मोग धिखास करने मो सौर 
बहुत काटतकर उनको आर्टगन करत रदे ओर त्रिपयानदमे मग्न होगये इथर 
पाव्रतीकी जो समाधि सुखी तव तिनने देखा कि महादेवजी अपने आसनपर 
स्थित नही ह ओर आकाशम मनुरवयोकी लियफे साथ भोग वास कर रदे 
तव पाव्रतीको बहा रोध इवा ओर आकाराम जाकर तिसने उन सव न्नियोफो 
भूमिपर्‌ गि दिया ओर महादेवजीक्ो डाकर समामे पिर स्थिर विया । हे 
चि्तृतते ! युद्र विोको देख कर महादेवजीभी भूखगये ओर उनकी समाधिम 
मो विघ्न हवा तव इतर तुच्छ बुदधिवाठे जर्वोकी कौन कथा दै ॥ ६ ॥ 

एक काठ देवता ओर दै््योका युद्ध होने लगा, दै्त्योका राजा जादथर 
था, तिक ्रीफा नाम ब्दा था धह बडी पति्रता थी, तिसके पातिव्रतवे 
भमावरसं बह जाथ दैत्य देवति जीता नहीं जाता था, तव दवेवतोनि विष्णुत 
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(१६). ज्ञानवैराग्यपकाराक । 


जार्धरके जीतनकं द्यि कश उपाय कयि । विष्ठा जाठ्धरका ख्प 
करके तिसकी ल्ञीके पास गये ओर उसस भोग किया जव कि, भोग कहं 
प्ातिब्रत्रमे नष्ट करचुके तव वृन्दाको माट्म होगया कि यह िष्णु टै, छ 
पति नहीं हं, तव तिसने विष्णुको शाप देदिया, जावो तुम॒पापाण द्योज। 
` तिके शापे व्रिष्णुकों पाषाण होना पडा । हे चिन्तव॒त्त ! यह्‌ द्लीर्यी वि 
मुक्तिमागेक्रा विरोधी हे इसीख्ियि विवेकी पुरुप इससे दूर भागते ई ॥ ७॥ 
हे चित्तवृत्त ! पद्मपुराणके स्वर्गखण्डमे एक बद्ध ब्राह्मणकी कथा टिली । 
जिसका च्रीके दशनसे मृद्युही हागया था तिषकी कथाको मीं तुम सुनो । । 
गगाजकि किनारेपर एक बडा तपसी वद्र ब्राह्मण रहता था ओर रोक 
सदैवकाट धर्मेकाही उपदेश करता था ओर विद्रे वडा उक्तम अपते निः 
नेमित्तक कमरमेभी वडा तत्पर था ओर अकरदाही एक मदि रहता था । ¢ 
दिन बह अपने मेदिरके द्वारपर्‌ बेटा दुधा शरा फ इतनेमे एकः ल्री बडी 
युवरावस्थाव्रादी अपने पतिक गृहको जातीहूई तिस मंदिरके अगते गिक । 
तम॒ खाक रूपका दखकर वह ब्राहण मोदित हागया आर काम॒ कक 
पाडत इषा । वह छना अपन गृहक भीतर चटी गईं तवर यह | 
उसकं द्वारक तरफ देखता रहा जा फिर भीतरते बाहर्फो निकटे तव ग 
कु बातचीत करं जव कि बह फिर बाहरको न निकटी तव ब्राह्मण देर 
तिसके श्वारपर्‌ जाकर पुकारन ख्गे ह्‌ प्रिय ! जब्दी क्रिब्राइको खाद्य मं र 
पति तिस शब्दको सुनकर तिस खीने वरिवराडको खोट दिया ओर 
सक दद्ध मालग खड | ्रीने कहा नुम कौनहो {आर क्यों हमर 
आवहा { उस त्राह्मणन कहा भ नाह्मणहू, तुम्हार मुदर्‌ ख्यको देखकर 
, काम कलक व्याकुल होगयादि हम भोग करनेकी इच्छा करके तगह 
भवह तुम हमत भोग करे 1 तिस ब्रन कदय पर पतित्रताह्, किर हमर 


र्द मत्त हूना ॥ त्रा्मणन कडा मेरे पास वदूतसना द्व्यह वह सव 


मका दद्गः तुम्‌ हमसे सम्बन्ध करो हेम काम करक्र॒ वड पीडित 
पम्दार आग दाथ जाडतर वहार प्रभा पडत, चीने कहा तुम हमा र 
स्बन्धस पिता छगनेददो, हमारे साथ माग करनेका संकाद्प मतकरो । अ # 
किसी रातिम भी ख्रीनि निन माह्मणका क्रहा नहीं माना त्थ व 


। 
अदिि्क्ककयरकक्य्नच्््््य्ग्न्न 


५५५३३ >. 


| 


ॐ 


अवर 
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| ॑ प्रथम किरण ` ( १७) 


प॑ भीतर जानेके स्यि तेयार इवा ओर प्रथम उसने अपना शिर भीतर द्वारे जव 
६ कवा तव छ्जीने जोरसे | दोनों कियाडको वंद करदिया । उन दोनों विवाडोे 
| उगनेते तिसका शिर कटगया ओर वह मया । ऊगेनि तिस ॒च्जीते तिस 


॥ ब्राहमणके मसनेका समाचार परा तव तिस खरीने सवं कथा कह युनाई-लोगोनि 


१ कहा यह कामदेव फा मह 1 तिसके मुर्देको ठेजाक९ ठोगेनि कक दिया । 
| हे चित्तते। यह ज्ीरूपी विषय यडा वहै तुरत पुरुपोे चित्तको व्याकुल कर. 
॥ देताहै, जव कि वृद्धावस्थावाठे , विचारशीठ पट्‌कार्ियोकी इसके संगसे देसी 

. बुरी दशया होती, तवर युवावस्यावालेफी कौन गिनती ॥ ७ ॥ 

{। , हे विन्ते { सुद्र रूपवती अप्पाको देखकर विश्वामि् तप॒ फा भू 

£ गये थे ओर उसीके साथ भोग बिासमे मप्र होगे थे । परारारजी महलाहकी 
^ कन्याके रूपको देखकर मोहित होगयेधे, नदीका रेता ओर दिनकी रात्रि येतो 

५ सव्र उन्दने करदियाथा परु कामको नदीं रोक सकेये । इसीपर कहामीहै- 

/ विश्वामिच्रपराशरभश्तयो वाताम्डपणोशना- ` 
) स्तेऽपि खीखुखपंकजं खललितं दृष्टैव मोहं गताः ॥ 

६  शास्यनं स्तं पयोदधियुतं ये यजते मानवा 

। स्तेषामिन्द्रिथनिग्रहो यदि भवेद्वि्यस्तरेत्सागरम्‌ ॥ १॥ 

¶ व्िश्वामित्र जीर प्राश्रते ठेकर जो 19 सुनि पर्तोको भक्षण करते थे बहभी 

यद्र फमडके तुल्य च्रीके मुखको देखकर शाघ्रही मोदवो प्रात होगये । शाछि, 

१ दधि, धृत ` कके संयुक्त भोजनको जो पुय खाते ह उनके इदविय यदि अपने 

| वशीभूत होर्जोय तवर तो विन्याचठ प्व॑तमी समुद्रम तरे ट्ण जायगा ॥ १॥ 
। . तात्पये यह है, ञे विन्याचठ पवैतका तेरा असंमव है, तैसे इ्रियोफा 

१ रोकनामी अतेमव है । उसीके इन्दिय स्के रहते ह जो पि दीका संसग नहीं 

£ वरता ट, संसगैके होनेपर रुकना कठिन 2 । आतपुराणमे काकी प्रवर्ता 

(व 

कामक्रोधा महाशच्देदिनां सहजादुभौ । 

| सा वा परं शचं योजयेःस त॒ मंदधीः ॥ १॥ 

# . जी काम ओर्‌ क्रोध स्वाभाधिकही बडेभारी शप्र ६, तिनको रोडकर 


वि ह) 
0१ 


५ जो दूसरे शतुर्भोको जीतता दै बह मेदवुद्धि ६॥ १ ॥ 
| ९ 
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पितापुत्र महावीर्यौ कामक्रोधौ दुरासदौ ॥ 
विजित्य सकलं विश्वं वर्तेते जयकाशिनौ ॥ २ ॥ 
(पिता ओर पुत्र ये काम ओर्‌ क्रोध हे ओर वडे वटी ` है, सारे विश्वको च॑ 
करक जयश्ञाडी होकर संसारम दोनों विराजमान ई ॥ २ ॥ | 


। 

कामेन विजितौ बह्मा कामेन विजितो हरिः॥ । 
कामेन विजितो विष्णुः शक्रः कामेन निसितः ॥ ३॥ ` 

| राको कामने जय करछिया, विष्ण॒को कामने जय केरछिया, . महादं 
कामन जय करखिया, इ्रको कामने जय करटा ॥ ३ | | 
संसारे कामे विना क्रिकौ पुरपोको सवको जीत छिया ह । हे वितते! 
बहौ पप संसारम आतमानन्दको प्राप्त होता है जो क्षि कामको अपते वश 
करढेता है । हे चित्तवृते ! ब्ञीके संसर्गसे जिन पुर्पोकी दुर्गति ह है ऽ 
ओर दो एक दट॑त तुमको सनाते है॥ 
एक रजाने किसी बरिटायतपर चढ़ाई फी, तिश्च विायतको जीतकर भ 
तिस दान पुछ कारतक रागये, पी राजाक रानी राजाके बिना बी न ¦ 
कारक व्याकु होगे, तव बह अपने मंदिरकी लिडकसे इधर उधर देखन श 
क सद्कारका छ्डका वडा सुद्र अपने मकानप्र खडा था, उसकों दे 
व शल्‌ द हगवा कयकि। एक तो वह युवा अवल्थााटा था, ‰ 
¬ ` १ स्म ५ अतिलुन्दर था, रानने अपनी छौडीको उसको वलन प 
जाः छाडाने उससे जाकर कहा-गानीसाहिवा आपको ुखाती , रानीको $ 
जव्राहिरात खरीदनी है, षह डका खुदर षष ओर भूप्णोको पहनकर रि 
पास गवा ओर रानी तिसते वातात परमते कन ठगी इतनेमे ठौडीने 


रानीसे आग \ 
` (द राजा साछव बाहर आगये है अभी योडी देम भीर अ 


( १८) तागेवेराग्यप्रकाशक । 


0 8 - 








पलाने जायैगे, छौँडी पानी = क ५ 
नजन, पानी ठाई राजा साहि पालने गये, राजनि ॥ 
कए तत्र ह्‌ सब मढ तिस ठडकरेके रिरपर ओर कपडपर पिय । 
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| प्रथम किरण । ( १९) 

| कपडे तिसके गेठेते भर. गये, जव रजा पालाना होकर च्छे गये तव 
| रानीनेभी तिसको निकाठ दिया उस र्डकेको वडी घृणा हुई ओर नगरके बाहर 

| नदीपर जाके सव कपर्डोको धोकर साफ करके धरम जाकर दूसरे कपडे बदलकर 
| वह अपने काममे ल्गा । दूसरे दिन किर राननि ठडीको तिस्ये वुलानेके 
| व्यि भेजा ओर छडीने जाकर तिससे कहा रानी साहिवा आपको वुटाती है, 
। तिस छ्डकेने कहा एक दिन मै रानीके पास गया ओर उसमे केवर वात चीतही 

१ का थी तिसका फठ यह हुव जो दो घटा मेरेकों पाखानेकी मोरीमे खडा होना 
¦ पडा ओर्‌ अपने शिरपर दूसरेको गाना पडा, जो ठोग प्रल्रीके साय भोग 
। बरिखास करतें नमाद्धम उनको कितने कातकं विष्के नख्म खडा होना पडता 

| होगा ओर पित छोकोषो शिरपर हगाना पडता होगा, भेरको तो बह दो ध - 


का नरकं भोग नहीं भूरतदि,शसलियि मे तो किर कमीमी रानीके पास नहीं जाङ- 
8 गा, एसा जवाव छेकर वह ठंडी लोटगडई । हे चित्तदतते ! पर्ीके संगसे तो ओर 
अधिक छश खोकोको भोगने पडते । हे चित्ते पराई खरी तो ध्रोका देतु । 
्‌ इसमें सदेह नहह परन्तु अपनी ल्ञीमी भपनेही सुखके च्यि भतारसे प्रेम कर- 
{ तीह, भतारके सुखके यि वह प्रेम नहीं करती, यदि भतारके सुखके घ्ि खी 
| प्रम करतीहि तव रोगी कणी नपुंसक निर्धन भतारसे भी परमके रेसातो संसासें 
६ करहीमी न्च देखतेहं ओर आत्मपुरणमें देसा टिलाभीहै- 
॥ द्रितर्‌ परूषं दष्टा नायः कामाठ॒रा अपि ॥ 

स्ट नेच्छन्ति कुणपं यद्व कृमिद्षितम्‌ ॥ १ ॥ 
यदि ल्ली काम करके आतुरमीहो तवभी अपने दस्र भतीफो स्पश केकी 
। । इच्छाको नहीं करतदे जसे छमियां करके दधित मुरदेको फो स्पदीकी इच्छा 
६ नहीं कत्त ॥ १ ॥ 
ब्ाह्मादिभ्यो विवाहेभ्यः प्राप्ता नारी पतिव्रता ॥ 
भवुद्‌र्द्रस्य मृति वाच्छति क्षुधयादिता ॥ २ ॥ 
¦ ब्राह्मादि जो धमशा बरिवाह्‌ यिय उन भिवादौ क यदि पतिता ह्ली 
६ भी किसीको प्रात हदो बह शुषा करके पाडत दई दप भर्ति मलकीट 
{ इच्छा करतीहे॥ २॥ संसारम ल्री आदिक सत्र अपनेही सुखे छिमे एक दूसरे 
 प्रोतिको करतेहं इसीमे हम एक भर दृषटंतको युना ॥ ९ ॥ 
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(२०) ञानवैराग्यप्रफाशक । 


दि. नयी थितेकान्यकष्न्रय्न ककष 


. एक शाहकारका उ्डका नित्यही सत्सगके व्यि एक महात्मके पाप अं 
था, तिसके माता पिताको यह शोच हआ कि,हमारा ठडका पैराग्यकी बल 
खनक कह भागहौ न जाय इष व्यि जल्दी सकी , शादी कर देनी बाः 
एसा विचार करके उन्होने एक संदर रूपवती कन्या साथ तिरा विवाह ₹ 
द्विया । तवमीं छ्डका नि्यही सत्सगके स्यि उन महात्माके पास अपने 1 
वराबरही जायाकरे । विवाह होजाने परमी बह नही हटा, तव तिसके माताकषिं 
तिसकी जीसे कहा तू देसी इसका सेवाकर जो छ्डका हमारा महाल प 
जानत. हट जाय । बह सेवा कएने उगी ओर उडकेको तिसने अपने वशीभूत 
ष्या तव ठ्डका धीरे २ जनेसे हटने ठगा । पह तो नित्य जाताथ £ 
दूस तीसरे दिनि जाने खगा । एक दिन च्लीने कहा तुम जव कि, रात्रिको रः 
जाता, तेव मं अकेडी रह जाती दं जीर घ्लीका अटा रहना ई 
नरी ओर भेरेको अकेठे रहते उरमी ठगतीहै, खरीक वातीको सुनकर २8! 
बिखकुख वहापर जाना छोड दिया | जव कै, बहुत दिन वीत गये तव एक # 
महासा करं जाते थे ठ्डफा उनको रास्ता मिगया उन्होने यसे नत 
सवव पा तव डके कहा महाराज ल्नीने सेत्रा करके मेरेको अपने ‰: 
फरियाहै, बह मरको बडा सुल देती ओर भरे मिना रातनिको दोधटा तक भवः 
अभ नह रहस दै । बह कहतीहै मे तमहा वियोगको एका क्षणमात्रं ॥ 
४ जाना छूट गयाह । महात्माने कहा वह अपने दुरः 
तभरः प्राति करतीहे तम्र सुखकेदिये वह प्रीतिकरो नहीं करती, यदि ८ 
0 विशवास नहो तव त॒म एकदिन उसकी परोक्षा करो । मह ॥ 
५ तिस ठडकेको वताकर कहा एकदिन तुम भ 
होजाय तव तुम क 1५४ र लापो जव श | 
द चत व दातो गह ते 1 
यगी । उडकेने घर्मं आक श १ ट 
र पोल दमा भष रिका कठ ती साद तल ( 

<“, रामा बनाना, ल्लीने कहा बहुत अच्छा । दसरे हिन सर ४ 
कर छने तस्मे वनाई ओर चूराभी बनाई न ठप 

"` “^ व्रलना ना जवर रसोई तयार होगई तव्र 8, 
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प्रथम किरण । (२१) 


-- | | 
नपर वेघथा बहापर दो धम आपस सेर छते नीचे रगेथे छडकेने उन 
दोनो थभोके यीचमें पावको फंसाकर ल्रीसे कहने ठगा हमारे पेम ङु दरदैहे, 
एसा कहकर उसने श्वासोको रोक खिया - ओर उवा पड गया । लीने . जव 
कि, ्ौकासे उठ करके तिसको देखा तवर तिसके श्वास ब्द य लीने जाना यह 
तो मर गया यदि मं अभीसे रोना पीटना श्ल करतीद्रं तवतो मै दिन रातः 
भूवौ मरगी ओर तस्मैमी खराव होजायगी इसवास्ते तस्मैफो खा खें 
ओर चूरीको ऊपर छीकेके रख छोड दे विचार करके लीने तस्मैको .खा 
च्वि ओर चूरीको धरकर रोना पीटना डर किया. 1 $तनेमे अडोस पडोसके 
१लोक सव आगये जर उन्होने श्रा .कैसे मर गया £ तव लीने कहा इसके 
रपेटमे ददं पडीथी उसीसे मर गयाहै । ठोरकोनि कहा अव देर मत करो जस्दौ 
इसको . उमशानमे ठचो जव कि, तिसको उठाने लगे तव॒ तिसका 
एक पाव दोनों यमेकि वीच पसा हुवा न निकटा तव टोकोनि कहा 
“एक भको काटकर पवको निकाठ छीजिये ब्रीने कहा रसा मतकरो 
मभ कटजायगा तव॒ कौन फिर मेरेको वनादेगा इसव्यि थमको मत 
काचन पावकोही काट दीजिये क्योकि, पवको तो जठानाहीरै | जव कि रपौधको 
{रे टगे तुरंत वह उठकर यैठगया ओर कहने लगा . हमारे. पेटका 
५दद्‌ अव॒जातारहा ठीक सव अपने २ घरोफो चटे गये छडकेने सव ` हाक 
आक्‌ महात्माको सुनाया महात्मान कहा हम जो कहतेथे वही सत्य हवा 
अव्‌ तो तरको इस तरिपयमे कुछ सदेह नदी, उडयेने कहा महाराज अब तो 
मिक इमी सदेह नरहदि । आपका कहना ठीक । अपनेहीं सुखके ष्ि ची 
पतिते भरेम करतीदे पिके सुखे च्ि ल्ली पतिते प्रमको नही कती ३! 
वित्ते { उ्दिनते उस ख्ढवेने ल्नीका त्मागकरदिया ओर परम वैराग्यको 
[र होकर प पासी रहने ख्य गया ॥ ९॥. ` 
६ सी वात्तोका या्ख्स्व्यजीनेभी पत्रेये रण्यक उपनिषदे 
{कहाहै । जिसका जगिनमक्तिमे सुखे व क 
काट 1 १ जासु र गृहस्थाधमको 
न संन्यासाश्रमको जने व्गे तव तिस काठमं उन्होने अपनी दोनों मार्यी- 
द्रव्यै धा २ बाट ठ्न दोनों मायीओंिसे 


एक 1 त क) रि च 
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(२२) ज्ञानवेराग्यप्रकाश्चक । 


एकका नाम कात्यायनी धा, दूसरीका नाम मैत्रेयी था । कात्यायिनीने तो ऋं 
हिस्सा धनका ठेषिया, मेत्रयीने कहा भगवन्‌ ! इस धनको उकार भँ सषास 
होजाऊंगी £ या्ञवस्वयने कहा जसे ओर धनवान्‌, जीवनको व्यतीत क्तं ट 
तूभी जीवनक व्यतीत करेगी । धन करके तो मोक्षकी संमावनामातरमा दं 
होती है तत्र. त्ेयीने कहा जिस वस्तुके पनेते भ मुक्त होजाऊं उसको भेर £ 
दीजिये म॑ धनकी इच्छा नहीं करतीं । याहृवत्वयजी मतेयीके प्रति उष 
करते ई ॥ ५ 
न वारे पत्युः कामाय पतिः भियो भवति । । 
आत्मनस्तु कासाय पतिः भियो भवति ॥ १॥ 
अरे मेतरयि ! पतिकी कामना करे पति ल्नीको प्यारा नही होतार 1 
अपनी कामनाके चयि पति ल्नीको प्यारा होताहै ॥ १ ॥ यदि परतिकौ #॥ 
करके लो पति प्यारा हो तव॒ नपुंसक रोगी निर्धन दहेनिसेमी पति क्ष 
प्यार यना चाद्ये, एसा तो नरौ देते सथ्य पतिकी कामताके 8 
पति प्यारा न दोतादै ॥ १ ॥ . | 
न वारे जायायै कामाय जाया भिया भवति। 

_ आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति ॥२॥ ` 

अरे तरेयि ! जायाकौ कामनाके चि पिको जाया व्यार नहीं होती ( 
भपनो कामनाके स्थि जाया परतिको प्यारी होतीरै । यदि जायाकी पामन £ 
पतिका जावामं भम हो तव ठडाकी कूपित व्यभिचारिणी रोगीरमिमौ प्रेष | 
पहि इासे सिद्व होतादे अपने सुखके णि . पतिका जायं प्रम 

न वारे पुत्राणां कामाय पुवाः भिया भरवत्या- 

\ अर धि माप पुत्राः भिया भवंति ॥ ३॥ र 


} 
| 
। 
| 
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ड ामनाके छ्य माता पिताका पुत्र प्रेम नही 
व मप युवे दि एनं र होति, यद पलो कामना यिषा 
द भ उकम हेन चासा तो नही देतह तयि पध 
१४६ पिताक दत रम नही होता ॥ ६ ॥| हेतत्रय! संवार 1 ¢ 
ऽर रे तदे जपने जामा ते थे देतह, इरि 
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प्रथम किरण 1 (२३) 


होतादै सवते अतिप्रिय अपना आतमाहीहे ओर युखखूपमी आत्मादीरै, आत्मके 
युखके स्यि पुरुप ज्ञी पुत्रादिक विपरयामें प्रेम करतादै, वास्तवसे उनमे सुख नहीं 
है, षह दुःखरूपं, सुखरूप आत्माहीै, इसप्रकार या्ञवस्कयने पैत्रेयीको उपदेश 
करके तिसकोभी जीवन्मुक्त करदिया ॥ १० ॥ 
११ हे चिततदृतते ! ॒कदेवजीनेमी ख्ीरखूपी विषयक निदा कीरै, यह कथा देवी- 
भागवतमें आतीहै । जिस काठ्मे ग्यासमगवानने जुकदेवजीको विवाह करनेके 
स्यि कदाहै उसकाङ्म कदेवजीने ल्रीके संगसे जो दोप होतेह उनको दिखाया 
है 1 उनकोमी सुनो- : ^ - ; 
कदाचिदपि सुच्येत लोहकाष्ठादेयंनितः ॥ 
पु्रदार्रोनिबद्धस्व न विसुच्येत कर्दिचित्‌ ॥ १॥ 
` रोह काष्टादिकी वेडी जिसके पीवमें पडजातीहै उससे कदाचित्‌ वह पुरुप 
किसी काठ छरुटभी सक्ताहै, परतु जी-पुतरादिकोके मोहर्पी बेडासि पुर कभीमी 
ट नही सक्तादे ॥ १ ॥ 4 
अधीत्य वेदशाख्राणि संसारे रागिणश्च ये ॥ >~ = +< 
तेभ्यः परो न मूर्खोऽस्ति सधमः श्वाश्वसूकरः ॥२॥ 
जो पुषूप वेद्‌ ओर शारछ्ोफा अध्ययन करके फिरमी ्नीपुत्रादिरखूप संसारम 
रागवान्‌ । उनसे वढकर आर कोईेमी मूख नदीहे क्योकि ल्ीपुत्रादिरूप सं- 
सारम रागवान्‌ तो कूकर सूकर आदिकमी है, तिसको वेद ` शाज्ञका क्या फट 
हवा कितु कुमी नहीं ॥ २ ॥ 
गृह्णाति पुरुषं यस्माद्रहं तेन भकीतितम्‌ ॥ 
कर सलं बधनागारे तेन भी तोस्म्यहं पितः ॥ ३॥ 
छ॒कदेवजी कहत । हे पिता ! जिस हतुसे गृहस्थाश्रम पुरुपको रहण फरटे- 
ताहे इती देतुसे इसका नाम गृह रक्खा है इस गृहस्थाश्रमल्पी वैदखानेमें चख 
करद जिस हेतुसे इसमं सुख नरद शसीसे मे भयभीत हषा हं ॥ ३॥ ` 
मालुष्यं द्लेभं प्राप्य वेदशाचराण्यधीत्य च ॥ 
` बध्यते यदि संसारे को विञुच्येत मानवः ॥ ४ ॥ 
दुकम मनुष्यशरीरको प्रात्र ओर वेदाल्नका अध्ययन कके ` पिरभौ 
यदि संसार बेभायमान दोजाय तव पिर संसार बधनते छटेगा कौन १॥ ४ ॥ - 
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(२४) ्ानेवेराग्ययकाशक । 


इन्द्रोपि न सखी तादग्यादम्भिश्स्तु - निःस्परहः॥ ` 
` - काऽन्यः स्यादिह संसारे. तरिलोकीविभवे साति ॥.4॥ ` 
छकद्वजी कहते कि, जैसा निःसह भि्ु सुखी हे वैसा इनद्रमी सुषौ ५ 
है, वरैखोककि विभव होने पर जव इनद्रमी निः सयृह भिक्चुके तुल्य सुखी नदी ॥ 
तव दूसरा कोन सुखी हस्ते £ वितु कोम नहा होसक्तदि ॥ ९ ॥ ते 
वयो कहके छकदेवजी वनको चछे गये ।.विवेकाश्रम कहतेहै-ह चित्त, 
यदि ८२८४५ सुख होता तव श्यकदेवजी तिसका त्याग क्यों करते, जिस द| 
छकदेयजाने विवाहही नदीं विया था इीते सिद्ध होतादै कि, लकि साय गोफ 
उल नादे ॥ ११॥ | 
£ चित्स वपय एक ओर छौविक टत तुमको हप्र इने 
एक्‌ रामकं बाहर ` एक्‌ महातमा रदतेथे वहीपर उनके पास बहते रे 
सत्सग कनेके छ्य जातेथे, एक महाजनका ठ्डकाभी उनके पास नित 
-गताधा, एक दिन ठ्डका कुछ देर महात्मके पास गया तव महापान श 
आज तुम द्र करके कस आहो £ छ्डपेने कहा आज ` हमारी सगाई इै। 
= चको _आयाथा इति देर हेग दै, महात्मने $€ 
५ हमार कामस गय, पिर कुछ काठके पीछे ठ्डका चार पंच 
क महात्नाक पास गया तव उन्हेन प्रा चार पांच दिन को 
भोः त क -कृहा हमार शादी इदे उसीकाममे हम 
पात गया, परर उन्होने देर करे स (य 0. । 
छार ल क के आनका कारगर तव छने का अ 
„ण उन्न इवाद सीसे शाने देर होगे, तव महा 


| 
| 
। 
| 


॥ 
१ 1 
५ 


[व मेरी । ने कामसे भी गपे ॥ केने ज 
सि मा काद क साप! छडकेने कहा महाराज । पह ० | 
तः दाठ सुनाधा तव्‌ आपने कहा था तुम : 
= = नकर कदाधा माता पितराके कमते २ 
| त कर आपने कामसेमी ¶ 
मा क्षा इसका मत्व भेरेको समन्ञा दोग । 
क्य जवतक तुम्हारी सगाई या 7 ने 

=<. सगा नही इय तवतक ` तुमको #" 
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रथम किरण । (२९) 


विता न धौ क्योकि, तुम तिस क्राम गृदस्थी नरी कदढातेथे ओर जो . कुछ 
तम कमतिथे उस बु हमारी सेवाभी करतेथे, कुछ माता पिताकी सेवामी 
़॑करतेथे । सगारके होनेपर॒विवाहकी चिता पडी, तव तुम जो दु कमाते 
{ सो विवाहेके खयि जमा कते,. कुछ माता पिताकी मी कमी २ सेवा करदेतेथे, 
जव कि विवाह होगया तब फिर जो तुम कमते सो ल्के अर्पण . करते; 
/ तव माता पिताके कामसे गये, जवतक छ्डका नहीं इवाथा तव तक जो तुम 
त कमातेथे उसको लीके साथ .मिरकर आ।प भोगतेधे, अव जो तुम कमावोगे सो 
म सव ठडके्येः ठाठन पाठनमें .खच होगा. इसखिये अव तुम अपने ` कामसेमी 
7ये जर परे गृहस्थ होगये याने ग्रसे. गये ओर कैदमे पडगये ॥ १२ ॥ 

हे चित्तदृतते ! ल्री वथनका हेतुहे, इसी. ल्रकि पीछे युन्द ओर उपमुन्द दोनों 
परस्पर ठ्डकर मर गये । नहुष राजाको ल्ीभोगके पीछे स्वग॑से गिरना पडा । एक 
ल्रीके पीछे वाटी मारा गया ओर रावणकामी सारा धर च्नीके पीटेही चौपट 
टोगया । शि्युपाख्का वधभी च्ीके पीछे इवा ओर लीके पीछे महाभारत हवा, 
जिसमे किं बडे २ शूर वीर भीष्म ओर कणंप्दिक सव . स्वाहा होगये आर 
हजारो राजा स्वरम परस्पर कटकर मर गये हं अथात्‌ महान अन्धो 
। का कारण ल्ली दै । संप जव काटतादै तव पुरुप मरतादै, परन्तु ब्ीके 
। स्पकरा चिम्तन कुरनेसेहीं पुरुष मर जाताहि, विप खानेते एक ही जन्मे 
। पुष मरतद ब्लीरूपी विपके सम्बन्धसे अनेक जन्मे जन्मता मरताही रहता 
। इट्य ल्ीही वंधनका हतुदे । भिस पुरुपने इसका त्याग करदियांहे घ 
सप्ममी जो इसका स्मरण नहीं करताहे, उसने मानो संसारकादी त्याग करदियाहै 
। वहीं आत्मानंदको प्राप्त होता । हे चित्तवृततं ! जेसे छी दुःखका कारणटे, तैसे 
| पुत्रम दुःखका कारणे विपयमं तुमको एक दष्ट॑त सनाते ॥ 
हे चिन्तदृत्ते ! एक वनियां बडा धनी था परतु तितके घरमे पुत्र नीथा 
५ पुत्रकी उत्यत्तिके खयि तिसने वहसे यत्न॒भरिये तवभी तिसके समे पत्र उत्पन्न 
| नही हवा । एक दिन राग्रिकं समय षह लीके साथ पदगपर सोयाथा शतनेमे ति्‌ 
। को ल्लीने कहा यदि परमेश्वर हमको एक डका देदं तब तिसको हम कापर युखा- 
। वेगी बनियान कहा तिसको हम वीच युगे, एसा कहकर धोडासा पीट हटा, ` 
फिर दीने कहा यदि परमेश्वर एक ओर ठ्डका दद तब तिस्को कहां सुड्वेगे 


| 00.0.10006370 छात प (-0. 1\५॥(11111|<511॥ ©118\/8/1 \/8/8085। 01660101. 1011266 0 66810011 


[क १ 1 श 9 क 


| 
ज क को ज क 


न 1 क 








क म ला क्वा कन न ज जिं ` व 


(२६) ज्ानयेराग्यपकाराक । 


वनियां थोडासा पीठे हटकर बोढा तिसकोभी वीच सुखा्वेगे, फिर ब्ीने 
यदि पशव एक ओर ठ्डका ददं तव तिसको कहा सुवेगे व्योही. बमं 
पका हटने खगा योह तडाकृते नीचेको गिरा ओर तिसकी अड । 
तवते वनियां रोन ठ्गा ओर इधर उधरसे खोकभी पच गये । ॐोकोनि बिग 
4 किसने तुम्हारी टेगडी तोडदी, बनियान कहा विना इए छ्डकेने हमारी ठा, 
ज तोडदी, यदि सच्चा उतन्न होता तव न मादम क्या उपद्रव कतत ह हं 
ते | नमी दोनों भ्कारसे दुःखकाही कारणं । जिनके पुत्र नही, वह तो फे 
वाको देख कारे इसमें दुःखी रहते है, जो हमारा द्रव्य कयाजाने क 
«गा, हम बडे अमा, जो हमारे पत्र नहह ओर ये बडे माग्यदाठीरि, कयौ 
इनके पुत्रह्‌ | गरीवसि धनवारनोको पुत्रके ` न नेका वडाभारी संताप देत 
ओर वह उसी संतापे रात्रि दिन जठते रहते ओर जो कदाचित्‌ उत 
पुनर हकर मरजाताहै तव साथही उसके उनकामी मरणही होजाताहै ओर विक 
प्ता है पत॒ कुपात्रहे उनको ओर न देनेवा्ोसेभौ अधिक संताप होत 
जिसके सुपात्र पुनद उसफो तिस्के न जनिका विता रात्र § 
ठगी रहितीहै, किर तिसके विवाहको विता रहती ह तिस ठ 
ताकी चिता रहती द ओीर.हजारों चिता पत्र षा्ञोकोभी बनी रहती 0 
| जिन व दोहो करके शल होजाति् उनफो वडी धिता रहती 
५१ 4 पुत्र मएजातेह्‌ उनको तो जन्ममर पुत्रके शोके 1 

7 । स तदत , इसीलिये पतरमी महान्‌ दुःकी लान ह ॥ १६॥ 
क क ष १ इ" नही दा सक तव भरे १५ 
र चत इह रे लहो उप दत, र ते ¢ 


त क त ० पाय श ह 1 


ब स ५५ 
कर्ज जर पिताते दिया ५ व श करि 
कोरः च {जाक क धा भ वनं ॐ प 
न रखिगे ओर क्रिस गैर आदमी अवा कारये ओर श्रिसी कामते तमा 
दे & का मकानुकरं भीतर न आने दीजीये हत 
क ठडकोक वातको मानवा वु दिन % 
पाकां क्विरयोने अपने पतिया कहा तुम्हारे पताके 
((-0. ॥\44111(41/6511॥ ©118५/8॥1 \/8/8185। 0166100. [10411260 0\/ प. ॥ 
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म्रम्‌ किरण) (२७) 


डमर बैठे रहनेसे हमको भीतर वाहर जानते वडी दिक्रत होतीहे ओर रस्तामी 
सव धूक करके विगाडे देतर्द ओर जव कि, चोकामे रोटी खानेको जते . तव 
धृक २ के चौकेकोही ्र्ट करदेतेह ओर अभी इसके मरनेकाभीं कुछ ठिकाना 
नहीं कगताहै, क्या जाने यह्‌ कव मरेगा { हमको तो शसने बडा तेग ॒कियहि 
अव आप एसा करिये अपने पिताको केके ऊपरवाडा जो कमराहे उसमें रखिये 
बहापर पालाना ओर पेशावका जगहभी पासे ओर थूकनेकाभी आराम होगा, 
जहां चाहे वर्ह थूका करै ओर एक धंटी इनके पास धर दाजिये जव किं इसको 
भूख प्यास ठे तवर उस धटीको यह दिखा दिया करं उसी जगहमं हम अन 
पानी इसको परहा देगी । ठ्डकनि विचारा यह तो यच्छी सडह हे समे पिता-. 
` जीको बडा आराम रदेगा जर घरके ोकोकोमी आराम रहेगा । ठडकने 
व्रापको समन्ना वुक्चाकर सबसे ऊपरके कमम उनका डरा खगा दिया, अव वह बूट 
उसी जगहे रहने खगे । जब कि भूख ख्गती या प्यास खगती तव धंटीको हिठा 
देते अन्न ओर जल उनको उसी जगहे पंच जाता, जव करि उनको ऊपर 
रहते दु दिन वीते, तव एक दिन उनका छोटासा पोता ऊपर उनके पास चटा 
गया ओर उस धंर्टीसे बह लेखने ठ्गा वहभी तिससे ठाड प्यार करेगे | 
ोडी देसे वाद्‌ बह छ्डका धंटको स्थि हवे नीचे उतर आया पीछे जव 
उनको भख प्यास ठगी तव्र देखं तो घंटी नदारदहं आवाज निकटता नहीं 
नीचे उतरेकी शरीरम ताकत नहीं । अव वह क्याकर अव सिवाय शोककेः 
ओर क्या होसक्ता ह ? तव अपने मनम वारर कहते हमने व्यथे आयु खो दी, 
जिन पुत्रको बडे कष्टसे पाठा, बह तो सवर धनको टेकर अख्ग॒होगयेहै अव 
कोई जठमी नहीं देतादै अव कोई उपायभी नहीं बनता, वस एसा सोच करते 
२ थोडी देरमे वह यमपुरमं परटच गये 1 रलिको जब डके घरमं आये तव 
उन्हेनि र्ये प्रा डाडाको खाना दाना ऊपर पटच गयादे ए उन्होने कहा 
आज तो वेर्टीकी आवाज सुनाई नदी पडी माद्म॒होतांदै उनको आज भूख 
प्यास नहीं ठगरै । टडकोने जब ऊपर जाकर देखा तो काम ॒त्मामधा, किरः 
ठाठर करके रोने ठे ओर तुरत इमद्ानम ठे जाकर प्रंकफंक दिया. देचि्त- 
वृत्ते ! जो पिता अनेक कष्टेको उठाकर पुत्रकी पाटना करतादै वदी वृद्धाव 
स्थामे पुतरोको प्रहख्प करके प्रतीत दने खगतादे ओर पुत्र पौत्र सव्र ॒तिसके 
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(२८) ्ञानवैराग्यमकादक । 
मरणकाही चितन करते, न तो . को श्रिते सेवा करताहे . ओर न क 
कष्टम सहायक होतादे, केव द्रन्यको ठेनाही जानते तवमी मलं छ 
पत्रमे मोहका त्याग नह कततेहे ॥ १४ ॥ (~अ 
हे चित्ते । एक ओर द्टतको सुनो-एक यृढेको तिसके पोते पि | 

वातो र दो तन छात मारे ओर वरते वाहर करदिया तव वह वृूदा अपरे, 
्वारपर बैठ कर मी जाय ओर पतिको गाढीमी देता जाय ` इतनेमे ए 
समा उस रात्तसे आनक, उन्होने बृदेसे पणा वावा क्यो रोतेहो `या 
हमको टदै  वृढेने फा हमारे पुत्र पौत्र सव वंडे नाढायवं हैः हमरे ख! 
धनक्रां अपने फावू् करके अव हमको अच्छा खानेकोभी नहीं देतह, प बोठतट | 
तवर दौडकर मारने ठगते ह, माज हमको पतेन उतेति मारादै, इसीवाततं १ ॑ 
मव दुःखी होकर रोता ओर गाजी मी देतां सिवाय श्सके ओर मेरे क ¦ 

` वन च पडताहे । महात्माने कहा वाया ये पुत्र पत्र तो सव अपने २ युखके | 
५२ ९, जबतक त्‌. इनको सुख देता रहा तव तक ये सव तरी खातिर कते | 
गस ५ श सयक नही रद, भव ये सव -तुहागा निरतः 

» तारम सव रोई अपे ` सुले द्यि एक दूषरेते परीति करत | 


। 
| 


बनजाय्‌, . २६ मोह मायाका त्याग करके जत्दी उठे, ॥ 
तेष भौर भरा भातो के नोत वावा च 
हमारा पोता हं उत सम्बन्धो ¦ छाडनका उपदेशा करने ठे, ध | 
पोता हमारा जीता ध ४४, स्न फोन हा -जा उपदे करनेको खड होगयेह, । 
प अपन ए पडा गा बज म्ह, तवश्य ने 
१ चो 0 | 


| 
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प्रथम्‌ किरण । (२९) 


हे चित्त पुतरकेही विषयमे एक ओर दृष्ट॑त तमको . युनति्- ` 
एक नगरमे एक साह्रकार वडा धनी था, तिसके चार उडकेथे जव फि, बह चारे 
रडके दूकानका काम संभाखने डायक होगये तव साह्रफारने थोडा २ धन उनको 


देकर अलग दुकानें करादी. ओर वाकी धनको चिस कमरेमे यह रहताथा उस 


की दीवातके भीतर धरकर ऊपरसे -चुनवा कर गच करवां दिया, दैवगतिते थोडे 
दिनकं पीछे वह वमार होगया जर एकदमसे तिसका जवान वंद होगई॑तव 
विराद्रीके खोक ओर यार मित्र तिस्को देखने आये ओर तिसकी बुर हांतको 
देखकर रोकोने तिससे कहा अव अंतका समय दै दु दान पुण्य कारये, तव 
बनिरयेने कमरेकी दीवार्योकी ` तरफ हाथ किया उसका मतख्व यह था जो इन्त 
धन गडि निकाख्करं दान पुण्य कराबो, ठडके तिके तात्पयंफो समश्च 
गये जो इसने हमसे दछिपाकर इन दीवारोमं धनको गाडादै, तव ठ्डके कह 
नेङगे लोखा कहतादै जो वु फि मेरे पास था वह सत्र तो मेने दीवारों परख्गा 
दिया अव दान कसि कर । ठोकनि कहा ठक कहतारै तव बनिया माथेपरं 
हाथ धरर रोनेकणा, क्डकोने कहा छालां रोभो मते, हम तुम्हारे पी सत्र 
फाम अच्छी तरहते चटर्वेगे । तनमे वनियोके प्राण परडोकमे पर्हचं गये । उदया 
कर उडर्कनि एकफ़क दिया, मनकी मनममही रहगई। हे चिन्तवृत्ते ! जिन पुत्रेकिं 
दिये सेकडां अन्धको करफे धनको कमतिहं ओर खख रयद्योका धन उनको 
देजातेहं ` उन पुत्रा यह दाद फिरभी मूखे छोक़ पत्ेमिं मोहको नहीं व्यागतेहै 
शीसे वार २ जन्मते मसतेहे ॥ १९ ॥ ( | 

` हे चित्तदृत्ते ! एक ओर दृष्॑तकोभी सुनो-एक काठ नारदजी अयने 
शिष्य तुम्बुरुको साथ छेकर पथ्वीपर पर्यटन करने लगे । एक नगरमे जाकर 
नारदजी वाजा एक पीपल्का शृक्षथा तिस थडेपर धठ गये, साथ उनका 
शिष्य तुवुरुभा बेखायां । जहापर नार्दजी वयध, श्नके स्नेही एक वनि्याकी 
दूकान यी, उस दुकानके आगते एक कसा बहत यकरतौफो ठेकर अपने रातेति 
चढा जाताथा उन यकरोमेसे एक वका कूदकर वनिरयाकी दूकानके भीतर चटा 


` गया ओर्‌ अनाजके देसे उसने एक मुहं मारा, वनीयोने उस बकरेके सुखसे 


दाने निकास च्ि ओर तिसको गदेनसे पकड कसा हवा किया ओर 
काते कहा जब कि दको हाऊ करोगे तव इतकी गैनका मांस भेको देना 








1 

। | 
(३०) ज्ञानेवेराग्यप्रकराक । | 
क्रेको #१ ०१ | 
कसाई वकरको ठेकरके जव॒चटा तव नारद्जी इस दृ्तौतको देखकर रै 
बने नारद्जि पूछा महाराज नेका कारण क्या १ नारदजीने कहा दिः 
यकरने श वनियांकी दूकानमें षुसकर अनाजसे सुख ` भराथा वह करा ५६५ 
मश वनिर्थका पिताथा इस दूकानमे जाने अनेका तिसका अभ्यास पाथाश्ण 
स बह वृदकर्‌ इती दुकान गया ओर एक सुद अनाज उसने जपते परं 
खी उसको भी तिके वेदेने खाने न दिया, पितु तिसके मुखसे निकास धं 
ओर यहमी कपाईते कह दिया जव शृसफो मारे तव इ 
गदेनका मां भेरकों खानेके ल्वि देना । जिस वमने वड २ देवतं 
आगे श मानते मानक पुत्रको पायाथा, उस पुत्रे एक पुष्ट जनी 
सका खाने न दी शमी यात्तोको देखकर हम हंसेथे. नारदजी कहतेद-जिन 4 
नसि किस सुलका ठेश मात्रभी पर्त नहीं हाताहे मृर्ख॑लोक उन्हीकी ८ 
सना करत अपने कत्याणके ष्ि एक छणभरमी निष्काम होकर इश्धरका जा 
धन नहीं केह ६ कोई घडी दो इशवरफा स्मरण करतामीर तवम ई 
त्रपि घटक छ्यही कपतादे जो भरे पतरादिक सव वने रहं अपने कल्याणं 
चये नही कदि इसे वढकर ओर क्था अङ्गान होगा ? ॥ १७॥ ¦ 
ह चित्ते | जिन धनियोके पुत्र नही होते वह॒ किसी दे 
पको गोदे ठक सव्र धन उको द देत, अपने उदास एय कठी ऋ 


६५ 


स सी दुःखे संतत रहत । एक महात्मा अपने रिष 
मेको कहा ओर बह सेठ पनी वानपर नो तित सेते षा | 
व वड़े भासं गदे पर वथा सोने चांदी ओर ही पनर 
~ ` वतर अग छगाया सेठने नौकरसे कहा श्नको भीतर ठेजाकर्‌ भिक्षा #€। 
र । यह्‌ महात्मा भीत्‌ जाकर व्र भिदा करने खगो तव एक शिष्यने गुह 
क ९ आप्‌ कहते कि, ससा सुखी को$ नदे, देखो यह सेढ 
च क शको एकारो क रहे । गुरून कहा चठती दफा $्सते वु 
ते का त बता्मेगे | जव भाजन करे महात्मा बाहरको अयि प 
६ क बड सुखौ प्रतीत हात सेठ रोकर कहने खगा मे व | 
५ दुःखी नदी है पणेश्रने भेको बहुतता धन दियदि १९. 
स्र धन व्यथे भरो यही बडा भारं दूह हरर, ज रेष | 


1 
१ 
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म्रथम्‌ किरण । (३१) 
६ इस धनको कोन .खायगा । गुरूने चेेसे कहा तुम करहतेथे यह यडा सुखीदै 


र यह तो सृव्रसे दुःखी निकङा । अव चरो यहांसे, एसे कहकर महातमा च- 
देणये । हे चित्तदत्ते ! पुत्र न हुवा हवा भी तो दुःखकोही देतादै ॥ १८ ॥ 
हे चित्तशृतते पुत्र सध्वन्धी वासनामीं परम दुःखकाही कारणे श्सखिये विवेकी 


। पुर्परको उचिते जो इन मिन वा्नाकामी त्थागही करदेवे । हे चित्ृत्ते ! यह 
॥ 


| 
। 
| 
| 


# 


चट 


। जो परिवारका मोहद, यह वडा दुःखदा है, विवेकी पुरुप मोहक हटानेके ण्यि जी 
| पुत्रादि परिवारका व्याग कदत, जव इती विषयमे तुमको एक दृषटंतुनात्दै- 
प एक नगरम एक -वनियां वडा धनिकं रहताथा तिसकी ल्ली नवयौवना 
र॑ वडी रूपवती थी, देवयोगसे तिप्तकी खी किसी रोगसे बहुत वीमार॒दोगरै 
+ अथौत्‌ उसके वचनेकी दुछ भी उम्मैद न रही, तव्र वहं वनियां ख्ीके समीप 
 वैठकर बडा रोदन करने ख्गा । ल्लीने का तुम क्यो रोदन कते हो मेरे 
+ मरके पीठे तुम तो अपना ओर दूस कराह भी करढ्षोगे, दुःख तो मेरेकोहं 
६ जेते मं विनाहं सासारिक सुखके देखे मरजाङंगी । बनियाने कहा म दूसरा 
६ भिवाह नदी कर्णा, ल्रीने कहा इस वातको म नह मान सक्ती, जो धनी 
। होकर क्षिरमी दूसरा ववाह न कं | बनियान मके वशम होकर अपनी स्री 
ध को काट डाटा जर कहा अ्रतोतू मनेगी ल्ली चुप दो गई । दैवयोगते 
¦ बह धरे २ अच्छी दोग बनियाको फिर वडा भाय दुःख इवा, क्योकि ली 
१ पुरुपकी इच्छा कं ओर बनिया पास अवरे बह वात न रही जिससे किं तिसको 
| प्रपतन करे, तव तिसकी जी परपुरपोके साय खराव होनेख्गी, धनियां रार 
। दिन इसी संतापसे जडता रहे, एक दिन दैवयोगसे गुरू नानकजी ओर भाई मर- 
५ दाना तिप्त नगरम आ निकठे, तिस सेटकी विमूतिको देखकर भाई मरदानानि 
र कहा गुरूजी यह सेठ तो वडा सुखां दीखता है । गुूजीने कहा ऊपरसे सुखी 
। दीखता परु भीतर क कुछ इसकोभी ज्र दुः होगा, देखो तुम्हरे सामने 
1 हम इससे पूछतेई, गुरूञ जव उप सेट सुख प्रा तव उसने अपने दुःखकरा 
^ सव हार कह सुनाया । गुरूजीने भाई मरदानाते कहा श्स गृहस्थाश्रमे रहकर 
( करी यलो नदरअानी परेतो वपय मप्ि कारम दुःखदा र, 
# ओर निषकी प्योको प्रातिकाठमेमौ दुख दाही दिखाई पडत, यह मोही 
~ परक दुःख देताहै शका व्यागही सुखका इेतुदै ॥ १९ ॥ 
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(३२) ्ानवेराग्यप्रकाशकः । 


हिः चित्ते, यहं द्र्यभी अनर्थोकाही कारणरै ओर अनो करेल छ 
भी होति जौर स्र इवा २. दुःखकोह .देतादे वदि एक तो इं 
काएनेम्‌ वडा कट ताह, करि धनकः .लोमते चोर मारमी तेह, यदि षो 
पनको डेकए जीताभी छोड दिया तथ तिस धनके चरे जानेके रजसे आश ए 
जाता फिर धनी ठोका परर विरोधमी ` अधिकः : रहता, विवेकी एए 
सक -दुःखका कारण. जानकर ` इसमे अल्गही रहत । हे. चिक्तष। 
चार परप रास्ता ` चठे जतिथे आगे `रास्तामे एक अरारकिर्योषी कैं 
पीथी चारोनि मिखकर उटाङी एक वगीचामें -जाकर उन्हेनि' अपस क 
की सखाहको त एकने. कहा भूख खगीरै दो आदमी प्राम जाकर दो स्पशयतं 
मिठाई केगावो उस मिठाश्को खाकर वेटिगे ओर सगुनभी होजविगा । दो आद 
मिठाई खनको जव गये तव उन्दने आपसे साह कौ कि, मिमे भिपको श्छ 
खचठो जिससे फि बह तिक मरजौय भौर सव धनको हमहींदोर्नोजने भाष। १ 


वाट ठव इधर तो यह विप ाउकरर मि ञेचे ओर उधर उन्होने यह सा 


क कि, जव बह मिठाई चकर भवि दूरे आत इवोप गोढियोते मास छं 
भन मह दोन जाप वोट छग, उ बह दोनों मिठाई विवि छे श 
स दिखाई पड याही उन्हनि गोखियोको दागा, वह्‌ दोनो मरगये १४ 
उन्न कहा मिमको लाकर वंदि । ही उन दोननि मिश्च खाया सेह 
ह दानामी मये ओर बह मोरो क भली उसी जगह पडा री । हे चिक 
हजार ठासो > = य | 

ह ता भनक ऊप्र मरगये धन क्रिसीकामी न हुवा || २० ॥ ` ` 
८ ८ (न्‌ अनर्थोका कारणे, ओर दुःखका हत्‌ । 
तोर समन्य रभे मय वना रहता दूसरा चोरसि भय रह 
गपि भगे भ 
ग व स आर मायतेभी मय वना रहताहै, क्योकि र 
दिवाथा रमी वहतनि 


इतने विप देकर राजाको मार डा सति रर्जक 

ति म । मार्‌ इाङहि इन्दी दुः? | 

५५ १ गह जातोदै ओर न बह रतिम एकी पव पर से| 
मखा दिया रं , स रमृजीको वनवास करादियाथा, धुप्रीवे वासि 

" `“. त्वक पुरमोकी हत्या करडाटी, दरयौभनने रावयके 


४ 


जाको विप देकर मार डते । दुर्योधने #! 






। 

। 

| प्रथम किरण । (३३) 
र अपने . व्रंशकाही उच्छदन ` करद्दिया ` ओर ॒राजमद्भी ` सेकडांः अनर्धोज्गाः 
ह कराताहे जिसका फ पिपर अंतमं राजाको नरक भोगना पडताहे ।. 
६ इसीवास्ते श्म राजाका अन्न खानी मना. छिखाहै । मनुस्मृतिमे टिाहै- 
१ दश कमाक्फे अनन खनेम जितना दोप होतांहे उतनाहीं दौम एक रकभारकोः 
हु अन्न खानेमे होताहि ओर ददा कभा अनन खनेम जितना दप दयतहि उतना- 
| ह दोप्र शएव्रको जो वेचताई उसके अन्न खनेमं होतांहे ओर कटवारक यानः 
प्रं शारातरके त्रेचनेवाठोफे अन्न खनेम जितना दोष होता उतनाहीं दोप एक यै- 
र॑ श्याकेः अन्न खनेम हता ओर दश वेदयाके अन सखानेम जितना दप होति 
र॑ उतना दोप एक राजाके अन्न खनेम होत।रि क्योकि राजाका द्रव्य अनेक प्रकारक 
ह अधमे मिभित होतार इसी राञ्यमी अनेक अनर्थाका कारणे यदि रात्य अनेकः 
्ं अनधोका कारण न हतां तो बड़े २ राजा इसमा त्याग क्यों कएदेते ओर त्याग 
१ उन्दनि कियारै इसे सावित दोताहै जो राञ्यभी अनेक अनर्थोका हेतुरै। जिन्हन 
इसको दुःखरूप जानकर स्ीकारही नहीं कियाद ओर जिनहानि स्वीकार करके 
| फिर पश्चात्‌ इसका त्याग करदियाै उनकी मी दो चार कथार्जोको तुम्हारे प्रति 
। सुनार ॥ ५... 
५ ह चित्तष्तते ! प्रथम तुम महाप्मा पियत्रतकी कथाकरो सुनो । प्रियत्रत चक्रवती 
। राजा वादे जर बहत काटतक इसने राञ्य कियाद । एक दिन राजान चित्तं 
६ विचार उपजा तत्र राजा कहने खगा अहो वडा कष्टे, दुःखख्प . जो रस्य. 
“| समे सुख मान कर्‌ ने अपना जन्म व्यधंहौ खो दिया ओर इन्दरियोके बरावर 
। टोकर अव्रियारूपी कृधमे अपनको गिर दिया ओर कामके वामे होकर मं अपनी 
|| ल्नीका दास बना रहा । जसे बनका मृग बाङकोकी करीडके स्मि होति, तेते 
\, मभौ अपनी चीकी करडाके दिये गूगवना । धिद्काररै मेरेको ओ भने राञ्यके भो- 
{| गेम अपनी आदुको व्यर्थ खो दिया, भरे तुल्य संसा रसा कौन मूष होगा 
{¦ जो एसे उत्तम शरीरको पाकर किर मिथ्या भोगमिं अपनी आयुकरो व्यतीत करेगा! 
. अव मँ इस राञ्यका त्याग कके आत्मयुखकरे यमि एकत देशम निव्रास कणेः 
| अत्म तचार करूगा । एेसा विचार कफे राजनि पृथिवीका माग कके अथीत्‌ 
सः, एकरखड़ एकःरपुतरवो देदिया आप बनमं जकर एकत दें वैयकर आतमविचार 
|| करने खगा । दे चित्तद्रतत! यदि राञ्यमे अभिक सुख होत। तव प्रियव्रत राजा चतरवर्च 
| £ 
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(३४) ज्ानैराग्यमकाशक । | 


राव्यका कथो त्याग करदता ? ओर व्याग तिसने पिया, इससे -जाना उं 
"सञ्यमी दुःखण्पहं ॥ २०॥ 

हे चित्तदृत्त. ! छृतव्रीयं नाम करके एकः राजा बड़ा प्रतापी ओर धक 
इवा, बहत काठ तक वह एथवीका राज्य करता रहार ।.जव कि तिका क 
दबा तव मेनियोने ओर पुरोहितोनि ओर प्रजानि मिखकर कृतवीर्के पुत्र अज 
राजसिहासनप्र वैटनेकं च्य कहा, तव अज्ञुनने कहा हम राजरिहाफं 
नहीं -धरठेगे, क्योकि अन्तम इसका फट नरक दोताहै । राजक भि? 
धमे.टिखि उनका गिह होना कठिने, राजाके घ्ि जो कर खना 
ट्ख टै उसी द्रव्यसे . दीन प्रजाकी पाढ्ना करनी. ओर चो 
तिस्की रक्षा करनी कीरै अपने आरामके घ्ि प्रजाते द्रव्य टेना २ 


खिखाहै ओर न अधिक ठेना टिखाहे, तव्रमी कीं २ अधिक च्या ४ 
करयोफि मत्यटोग भी अपने छम च्यि प्रजाको सता, अका राजा कश 
सव्र प्रजाको देख सक्ता ओर तिसका . दाक जान सक्ता ओर जो प्रजा ॐ 
करतो तिसका पापी राजाकों गता ओर राव्य विघातक राग द्र 
शमी राजक सिरयर सदैवकाट गरजतेहरदते, महान्‌ अनर्थका ₹ 
राज्यहै इस्‌ लि म॑राञ्यका प्रहण ` नही कलग -ेसा कहकर ज + 
दगया । ह चित्तवृत्त ! -यदि राञपमं सुख हाता तव कृतवीयेका पुत्र = 
तिसकरा त्याग क्यो करता"?॥ २१॥ । 
भराग्याश्रम्‌ कहतेद-हे चित्तवतते ! इवा षंशमे एकः बृहद्रथ नाम ष 
वडा प्रतापा राजा हवा; जव किं राव्य सम्बधी भो्गोको भोगते २ 
हृतसा काड बीत गया तव तिके मनमं एकर दिन वडाभार वैराग्य 
दवा, जित दिन तिपत मैराग्य हवा उसी दिन उसने अपने पुत्रको राओ 
सन्‌ देया ओर आप वनम जाकर तप॒ करने खगा | जव क्षि राजाको 
कएत ९ बहता काठ ग्परतीत होगया तव एकः दिन शाकायनसुनि तिस 
आकर कदन ख हे वत्स ! हप तुम्हारे पर वड प्रसन्न इए ६ आप अव 
मन्वत बरको मागो । राजा मुनिकरो दण्डवत प्रणाम करके कहने दगा 
अप मर पर प्रसमन दए, त आप मेरेवो आसन्नानका उपदिश्य क 0 
१ आपे चाहता हं । मुभिने कदा हे राजन्‌! यद्‌ ब९ वडा दाप्य ओः । 
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| प्रथम किरण । (३९). 


ह वर को मागो जो पदार्.किं आपको न प्राप्तद्ो उसका मांगो `| राजानि. कडा 
। भगवन्‌ .! संसारफे किसी पदाथकोभी मं स्थिर नदीं देखताद्ं क्योकि ` सव्र 
7 पदार्थं नश्वर, काट पाकर प्रटयकी अग्निसे समुद्रमी सव्र सुख जाते ओर 
टं पवतमी सव्र प्रख्यकाखकी अग्निस्ते भस्म दोजातेंदं ओर जिनने किं धुव 
तर आदि ठकर तारा गण यमी सर टृट जातह्‌ अधात्‌ नष भष - हाजातहं । 
नं रसीतरह वृ्नादविकमभी सव कार पाकर नष दाजातह्‌ 1 आर पृथिवां आदिक 
१ पांच भूतमी सव्र नाशको प्राप्त होजातहं । कारणका नाच हाने का्येका 
२ नादा सधी होजाताटै ओर जितने कि - इनदरादिक देवता, येमी स अपने २ 
६ पदे प्रच्युत दोजतिदै । हे सुने ! संसारम कोड भी पदाथ ` मत्का धिर नहीं 
च दीखता तव मेँ कित पदार्थको आपसे मांग ? दे सुन ! जेसे अघ्रमेडक ताट- 
ह मे निराश्रय होकर दुःखकरो प्रात होति, तेते भमी निराश्रय दाकर इस संसार- 
£ रूपी तामं दुःखको प्राप्त्य रहारं । हे सुने! मरको इस महान्‌ निके 
स्यि आपह समधरहं भ॑ आपकी करणकी प्रात इृवाह्व, आप मेरा उद्धार 
हि करिये । हे सुने ! यह जे। स्थूल दारीरै, सो चरी पुरपकेः वीयसे उत्प हवि 
इपीं हेतुते यह शरीर अति अपयित्रहे, . जिसका, कारणदी अपधित्र हवै 

¦ तिसफा कार्य फैसे पथित्र होसक्तादै । फिर यह शरीर अध्थि्याका एक कोटे 
1 ओर उपर इसे चर्म मढाहै, भीतर इसके मट्‌ मूत्र भरा, एत॒ महान्‌. अपवित्र 
शरीरे धरेठकर अङ्ानी मूरयै इसका अभिमान करते, ज्ानवान नहीं करत । 
६ द मुने शरीरही नर्क, आपसे चिना कौन मरको श्स नरकरसे कुडनिवाटा ट 
स प्रकारके चराग्य क्ररके युक्त राजक वचनोंफ सुनकर ऋषि वोदे-““हे राजन्‌! 
ह हम तुम्हरे प्र॒ बडे प्रमनह, क्योकि तुम्दासं पणे वैराग्यद, शवाकुलामं 
तुम पत्ताकाद्‌, तुमन अपना जन्म॒ सफ़ट कर लिया, अव तुम भय मत 


९#॥ 


करा, तुम छत कृत्य हय ` । 
प्रि कतं हे राजन्‌ ! शब्द्‌ स्वदादिका जितनक विप ,यह सब अनधको- 
द केव्राठहं, ओर नारी ओर मने टकर जितनेक इन्द्रियं यनी सव अन- 
¢ यकार, अर्थकारी नहह क्योकि सवका पुर्पको विपर्योकी तरफी म सव 
(2. । जाते आर उत्पत्ति नाद्रषाछ भी है ओर.जो आम्मादे सो इन सवते परै 
जर सव्रका साक्षीदै, तिस॒ आत्माक्री प्राप्ति सत्यका आश्रय करने. दानीरै । 
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{३६ ) ज्ञानेपेराग्यप्रकाशक । | 
| 


क्योकि रेसा नियमे जिसने सत्यको आश्रय करिया, उसन आतमाकं भ 
करियादः ओर स॒त्यक्रो आश्रय करेतेही मनका निरोधभी होता, मनकेनि 
दनके अनन्तर हृदयम आत्माका प्रकाशमी स्पष्ट प्रतीत होता, बु मे 
आ्नाका प्रकारा हातहि, अशुद् मनते नहीं होताहै, अद्ध मन वंधनका छ 
युद्ध मन ु्तिका दै, मनके यद्र होजानेसे श्चम अद्म कर्मो भी नाहः 
तादे, करमोके नाश होजानेतेही पुरुप जीन्मक्तिकरा प्राप्त होतादै । । 
ह राजन्‌ । जते टकडियेति रहित अग्नि अपने कारणम य हजार ? 
द्तियोसे रदित हवा मनभी अपेन कारणम य होजातहि ओर तित 
आत्मकामा साक्षात्कार जाता । सोकहामी हेः- | 
समासक्तं यथा चितं जन्तोधिपयगोचंे ॥ । 
यदयवं बरह्मणि स्मद्वै को न सुच्येत बैधनात ॥ १॥ 

ह राजन्‌ ! जसे जीर्बोका चित्त विपो आसक्त हरदा तेह यदि 
भासकत दोजावि तवर कौन पुर दै जो संसाररपी वंषनते न रटे ॥ १॥ 
ब वाश्रनाचारय॒ता विमूढाः कर्माजुसारेण फलं लमम्ते॥ 


क अ के 
वणादद्धमं हि परित्यजन्तः स्वानन्दतृप्ताः पुरुषा भवन्ति 
हं अ जो पुरुप वणाधरमके आचारे अतिशय कर प्रीति रलतर, 9 
त क न रतः वह मृद कर्मार अनुसार फटको प्राप्त रति, 
उष्य गश्रमक्ि अभिमानसे रहित होकर आतविचासमर प्रीतितां 4 
टप आसानद्‌ कके तपम हेतेष ॥ २ ॥ 


1 
इ्ण्डराकमध्य तु मावयत्परमेश्वरम्‌ ॥ । 
सएलिण बुद्धिनृत्यस्श परमप्रमगोचरम्‌ ॥ २ ॥ ॑ 
हे यजन्‌! अपने हदपरयी वमर प र, जो उ 

न =, ५५ कम्र पमश्चर्का ध्यान कौ, जां & | 
तकारकामी साची भीर जो परम प्रमा तरिपयटै ॥ ३ ॥ | 


है ४ 

ह रजन्‌ । ५ कराटम्‌ = ॐ, = < >4 द | 

कहा द म मुनय शऋपिने कैडास पवतर जार म न 

॥ द द्य नै ् च क @. वो 9. 

करियाहै, उसकोभी र उपदया कीजिये | महादेषनीने जो तिसको २ | 

9 तुम सुना- । 

1 
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प्रथम किरण । ( ३७) 


देहा देबालछयः भाक्तः स जीवः केवलः एशवः ॥ 
जिदज्ञाननिमाल्यं सोऽर्दभावेन पूजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यह जो देहे यही देवमंदिरदे, जो किं इष देदमे चतन जीव दै वही 
टं कलल शिवे, अज्ञानरूपी रिवनिर्माल्यक्रा स्याग करके “सोहंमाव ' करके तिसका 
६ धूजन करा ॥ ३ ॥ 
। उअमेददशनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः ॥ 
६ स्नानं मनोमलत्यागः शौचमिद्धियनिम्रहः॥ ८ ॥ 
| आत्माको सवम एकरूप करके ज। देखनादै इसीका नाम स्ञानहै ओर 
मनका विप्रयोसे रहित होजानादी ध्यानै, मन मटक व्याग करनेकाही नाम्‌ 
जाने, इन्दियोके निग्रह करनेकादी नाम राच रै ॥ ४॥ 


हे चित्त्तते ! छषिने राजाको इसप्रकार उपदे करके कताथ कर्‌ द्विया । 
हं ३ चित्तदतते ! यदि राञ्यमे दुख होता त बृहद्रथ राजा राञ्यका त्याग॒करके 
। जनको क्यो जते ? इससे सिद्र होतारै किं राज्यम सुख किचित्भो नरी ३२२॥ 
दे चिततष्ृत्त ! सत्ययुगमें ऋभु मुनिका पुत्र निदाघ नाम करक मुनियामं उत्तम 
। -वड़ा भ्ररम्यवान्‌ एक मुनि हवा, तिस मुनिन बाद्यावस्थामेही संपूण तरिद्याओंका 
। अध्ययन करके अपने पितासे तीथंयात्रा करनेकेटिये कहा, पिताने तिसको 
तीर्थयात्रा कनेक आज्ञा देदिया, तवर व्ह तीर्थम जाकर वदत काटपयत 
नमण करतारहा ओर सादेतीन कराड तीथोमं तिसन स्नान आदिक कमा 
क्रामी किया ओर अनेक प्रफारफे जप दानदिककोमी तीर्थम क्रिया ! 
इतना बडा परिथिम करने परभीं तिसक। मन शान्तिक्रा प्राप्त न दवा । 
फिर वह अपने गृहमे टीट आया ओर अपने पितामे सव॒ तीधयात्राक्षा 
वृत्तंत कहा आओौर पिर पितासि कटा इतने तीम जान करनमेभो मरा चित्त 
शान्तिको गी प्राप्त दवराहे ओर धिना चित्तकी शान्तिके पुरपकरो सुख नदीं होतार 
ओर पुद्यजम्म मरणरूपं संसारसभों नहीं द्टताहि । ज जन्मता बह अ्रद्य- 
ही मरना, जो मरता बह पिर अवद्यही जन्मता, घटीयत्रकी तरह यह चक्र 
अनादि काठका चदाह जातां । ह पिता ! इस जन्म मरणन्पौं चक्रस छ्टटेनेका 
काद उपाय किये ! ओर जितने वि जनादिक ओर जपादिकः व्िवान परे उन 


० ~ 


कै 1 धी र १ 9 3 *- मी 
् १, > 2 चा थ । >, २, . एः सह - क 2 9 ~ (द क ५९ पः ~ (-। 2. [ त 
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(३८) ज्ञानवैराग्यप्रकाशचक 1 


सवको तो मं कर चुका, य सवतो भरमजाटमे डालनेवाटेै, दुडानवाटे नष 
ह पिता ! संसारम बही पुरम जीताहे भिका मन विपयोकी तरफ नही जातं 
जिसका मन व्रिपयोकी तरफ़ जातोहे बह पुव जाता नहीं है कित्‌ मरत 
ड करा जसे विपयेमिं रगौ पुर्पोंको आमन्ञान एक भार जान पडतारै क 
विवेकी पुर्पाको शाल्नका अध्ययन ओर 'पटन पाटनमीं एक भारदही जान ए 
है ओर्‌ जिन पुरुषोकरा मन तृष्णा करे व्याकरुट हो रहाहे वह पुख्प सकः 
इतस्ततः भमतहं रहते । हे पिता! जितने कि, संसारक दुःखं उन रकं 
मूढ कारण एक तृष्णादीदे, यह तृष्णा कैसी १ कमी तो सरद पदा 
पाकर अयं दोजातीदे आर कभी इन्रादिकोके भोगो प्राप्त होकरकेमी अढं 
हतर | € पिताः यह जो स्थूढ़ शरीरै सो मटःमूवरका एक भाजने, ट 
अवन्ती अपविनरे भौर कतघ्नमीदै, नित्यही क्षीणभी होता रहता, इस ५ 
र्मा भाजनम स्थित जो कामदेवग्पी पिदाचदे, बह पुरयकाः नित्यहीं तिरक 
करता रताः तिस कामदेवर्पी .पिदाचेक वक्षोभूत होकर यद्‌ जव $ 
अस्थाम्‌ उन्मत दोकर च्लि्येके पे दौडतादे फिर जव , वृद्वं 
राति दा ५ री पत्रादिक ओर दासी दासभां इसका तिरस्कार क 
ओर स करते हं। दे पिता ! संतारफे जितने पदार्थं सव नाशी £ 
कम स्थिर नहं हैओर जो कि बर्मा विष्णु महदिव आदि देता, ३६ 
सत फाटक याका मर्त होकर नारका प्रात होजाते है, एक क्षणम जीर 
८ । द (ता ` जतनं पदाथ ई ब्रह सव्र॒ अनित्य । जा ¢ 
नाद्यस रदित पदाथैहै उसीग्धा मरको उप रयि । ऋंभ मनि पु ; 
९ 4 उपदस्‌ करिये । ऋ मुनि, ^ | 
त ह 1 " व्र आतततका तिलका उपदशा करतह्‌ । ह र 
ध हत (स्थत साक बिटक्षण शक्तिसे खाक चेष्ठा कले ठगतेहं ४ 
क विच्धण शक्तित रोक मोहको प्रात होजातेह जीर अते 





पत्थरका विद्क्षण दात्तिते टोधा = ५ १ 
शण शक्तित यह जगतूमी चे ठगताहि, तेसे ब्रह्मचेतनका '* । 





। कएताटै । यह जगत्‌ सव जडे, नाशी ह स 
नते व अकत ९ निय, समह, ओर वालक छि | 
। : ~? ्यापक.हानेते सवकरेसाथ सन्निधि मात्र होने ^ 


दुःखरूपे, वह ब्रह्म चेतन है, 
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प्रथम किरण । - (३९ ). 


[} कत्तीहि ओर एकी चेतन उपाधयो भदत नानार हा रहा ओर फिर एकका 
एकी, जसे एकही आकाशा घट मठादि उपाधि करके घटाकाश मटका कहा 
। जाता ओर उपाधियेते रदित महाकाश कहा जातांह, तेसही जीव ईश्वरा 
| मेद जानडेना । अंतःकरणरूपी उपाधियोके अन्तगंत चतन जीवर कहा जाताह, 
ह अतःकरणख्पौ ` उपायि से रहित ईश्वर कहा जाता, वास्तवम जीव ईश्वरका 
¦ मेद नरह क्योकि चतन निखयव निराकारं, निरयवरका मेद्‌ वरिना उपा- 
धिके कदापि नही होसक्ताहे इसमे कोेमी दृ्टंत नदीं मिकताह अतएव 
«: -जीघही ब्रह््पै, ञे ब्रह्म चेतन अकर्त अभोक्तादैःतेसं जीव चतनभा अकत्ता 
। अभेत्ता जपे ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध, तमे जीवभी नित्यदीं ञ्चद्र बुद्ध । ई निदाव } 
„ ठेसा निश्चय कलएनेसे पुद्प सुक्त दोजातादै सो त॒ममी एसा निधय कये. इती 
{६ निश्वयका नाहीं आसन्ञानद ओर रेसेही निश्चयवाटेका नाम आत्मज्ञानी 
& ज एसे गिथयते रदितंहे वही अज्ञानी चित्तदृत्ते! पिताके उपदशस निदाघकां 
¦ अपने सररूपका बोध दुधा । हे चिततवृत्त ! आमह्ञानकी प्रापिका मुप साधन. 
; म्रेराग्य है सो. तुमभी प्रथम वैराग्यका आश्रयण करां ॥ २६ ॥ 

चित्रि विमेकाश्रमसे कहतीरै दे भाता ! मरको अव आप कुछ जरम. 
राग्यवानोफी कथाभश्तो सुनाप्रो जिनकी कथार्भोको घुन कर ममी चित्तः 
दैराग्यघादा दोजात्रे ॥ 

विनेकाथम कहत हे चिततवृत्त ! किसी नगरमे एका राजान नत्रीन चाटका 
जका वाभारी मकान वनवाया जव किं, वह मक्रान वन कर तैयार हागया, तवर 
राजाने तिक्त मकानमं एक दिन समा को भीर सव्र नणरनिवासिर्याक्रा निमेत्रण 
द्विया. सव टोक़ जित काख्मे तिस मकान अद्र आने खा तिक्षी कार्म 
एक विरक्त महात्मामी किसी रास्तास पयटन्‌' करत इए आ निकटे अगर 
कोको मकानके अदर अति देखकर वहमी टो्कोकं साथ तिसी मकरानमे 
चट आये. जब कि सर. डोक आकर तैखाये तव राजनि कहा “भने 
यह्‌ मकान नया बनवायादै ओर आप टो्कोको इ ब्रस्ति बुटाया दे जा 
आप खोक इम मकानकेः गुण दोर्वोको देखकर हमको वता । यदि 
फिसीं तश्की इस मकानमं धसर रहण हा तव आप उसका मरका वता 


दीजिये तिस कसरका म दृटा दङ्गा'] राजाक्री बात्ताका सुनकर सवर खाक्रन्‌- 


` "ब्दो ओ 
~ 


5१". 


। क 


८. 
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व्क ` प्यारा क ` क पका क्क चक्क पिः कक | न न प 


( ० ) ज्ञानवेराग्यप्रकादाक । 


| 


कहा यद मकान वहती उत्तम वनाहै किसी प्रकारकीभी कसर बाकी ह ३ 


राजाक्षी ओर छोकोकी वार्ताको सुनकर षह महात्मा रोने ठग ! राजिः 


व 


स इछा आप ददन क्यों करतें ? महात्माने कहा इस मकानमे दो कस वरर - 


रग हं ओर बह किसी प्रकारसेमी हट नही सक्ती, इसवास्ते ददन कत 
राजानि कहा आप वता दीजिये उन कसको जहांतक वनेगा हम इ ` 
हटानेको कोशिदा कगे । महासाने कहा एक कसर तो यहद किजो एक 
"दिन सधिगा जिस दिन यह मकान सवर नष्ट ल्ट होजव्रेगा, दूसरी कसर गहे । 
एक दिन वह होगा जिस दिन मकानका बननेवाढामी नहीं रहः, ४ 


ई 
॥ 


०९ 


दा कपर हटनी सुदि, इोवास्ते हम रुदन केरे, जो आप द 
मकरानक्रा अरहकार कर॒ रहं । महात्माकी वातकरो मुनकर राजाके मक! 
वैराग्य उत्पन्न हुवा ओर तित दिनसे राजा वैराग्य्रान्‌ महात्मार्ओकरी ई . 


-करने टगगया ॥ २४ ॥ 


| 
॥ 
| 
॥ 
1 
1 


द चित्तत्ते ! इसी प्रकारका एक आमी दंत तुमको हम यनं ` 


द चित्ते ! एक महातमा रस्तामे चठे जातेये, चरते २ जव थक गे, 
उन्न द्‌ घड़ी विश्राम करेकरेध्यि स्थानं | 
० एक अति प्मणीय मदिर उनको दिखाई पडा, महात्मा तिस्र ग 

` `» दाप्‌ पटठगफे ऊपर राजा ददेये ओर सिपाही टोग आगे 8 


क्रः क छो [^ पर | 
ध वाधक खड, महातमामा जाकर्‌ वहार राजके सामने खड दोग१ 
क सिपाहीने महात्माको डाट कं का 


, 4 षः के महर 1 
कहा हम इत मकानको धर्मराटा हा तुम वहापर क्यो अयि दो? म्ह 
प्र आद, सिपाहीने फ 
महाानके मकानकों ध्म 
महाराजम पटे इष 
शत ` महाराजसे पटे 


डाटकर फा अरे साघु ! तृ. केता बो, 
शठा वनातादि १ महामाने कहा इसं कत 
भकरानन कान रहताथा १ राजक सिपाह ई 


13 





जानकर दो घडी आराम करनेकरे द £. | 


ग वर उधर देखा तव ई. 


रथम किरण 1 ( ५१) 


9 9 क ज कि 


| आगमी कितनेही रगे किर यदह मकानमी धरमशाटा नहीं तो क्या हे १ हमने 
३ इमे क्या वेज कहारै जो तुम हमपर नाराज इृएदो? महात्माकरी वातोको सुनकर 
म -राजाको बडा वैराग्य इत्र ओर राजन जपनी भूटको महात्मासे बखश्चाया । 
हे चित्तव्त्ते ! जितनेक ससार दखोकाकं गृह ह, य सव भ्रमशाखाहाह, जाबरूपा 
पथिक्र तिमे निवास करके चे जते ह, अज्ञानी उनमं ममताको 
द करत, ज्ञानी ममतासे रहित होकर निवासको करतें ॥ २५ ॥ 

॥ विवेकाश्रम कहतेह-हे चित्तङृ्ते! एक ओर दृ्टंत तुमको सुनातदं ॥ 

। पाचाढ देशक किसी नगरे एक मंदिरं एक महात्मा रहतेथ, वह महात्मा 
व्र अन्यासी थे, अम्यासर करत २ उनकी अव्रस्था चढगह्थ, योगधासिष्म जो 
> जीबन्भक्त ज्ञानीकी पांचवीं भूमिका दिषीदै, बह तिश्च पचरी भूमिकामं प्राप्त 
¢ दोगयेये, सदेवकाख हसते रहतथे, किसीसिमी न बोल्तेध्रे न चाख्तेये । एकः- 

। ` दिन दोपहरके वक्त ति मंदिरमें खेटनेके दिये चार पांच च्डके छोटे जा 
रै 'निकटे । एक ठडेने दूरे छडकसे कहा महातमाक जोध बड़ा मोटी २ दहं, 
इनकी एक जांयपर चौपड वनाकर ख्यो । ट्डके तो मूर दतती है, तुरंत 
दूसरा डका अपने वरे चक्रको छया ओर चक्कर उनकी जाके ऊपर ठकं 
` खच कर चौपड बनाने खगा । महात्मा न तो बोखतेथे ओर न अपनेआप कोड 
र चेष्टाही कथे महातमा उनको मना फैसे कर, उन आगे जांघको धरद्धिया, जव 
। कि उड्कोने दो चार चक्कर जांच पर्‌ चाये तब्र रभिरकी धारं - वहने ख्गी 
। .¦ दडः तो सव सुधिरको देखकर भाग गये | अव. रुधिर बह रहि ओर महात्मा 


१८. ~ 


# बक | च, ® कक्ष ऋः च, ऋ, ॥ 
४: हस रदे । इतनेमे कोई सयाना आदमी मंदिरं आ निकडा, तिसन देखा नो 


र ¦ -महामाकी जांघते रंधिर बह रादि, महामा हस रदं, तिसने जाकर ओररोका 
¦ खवर की ओर भी दश्च व्री आदमी शकट दोगय, उन्दने इर उधस्स दयौप्त 
| | करिया व्र माद्धूम हवा जो यद्ंपर ठ्डके खरतथे, एक टडकेसे भा त तिसन 
सव्र हाट कह सुनाया । पिर छोकोने सटाह फी किं, किसी जगादको युाकर जखम 
तिाकर मल्हम पदर करनी चाधि । एक आदमी उनसे जाकर एक जरीदको 
बुदा दाया । जव कि, जरीह टंगको पकडकर्‌ सीने गा तव महातमाने उस्येः 
-हाथक्र। हटा दिया, किंतनाहीं रोकनि टांगकः जखमको सीने; चिथ यन किय; 
६ क "प्रतु महामाने जखमकरो सीने न द्विक, उसी तरह तान चार दिन 
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1 

पि त | 

(४२), ज्ञानेराग्यप्रकाराक । 
| 


रंधिर वहता रहा । वहापर किसी. ओर मदिरम एक ` महामा ग़ 
तश्च उनक्रा जव कि यह. हाट मिी तव॒ उन्होने एकं आदरं 4 
कटा भजा क्रि जिस मकानमे ` पुर रहै स॒नासिवरै तित मकानकी स्रं { 
सवन । आप. इस शरररूप ` मकानमे रहतेई, आपको उचितहै कि, शं ॐ 
दवार करन । तत्र वह॒ महात्मा उस संदेसा ऊनेवारेते उन्होने कहा | २ 
मासि क्‌ दना तुम जत्र कि तीर्थम गयेथ तो रास्तामे वीतो धर्मराटामे ए 
रात्रि रहेथे अवर वह धर्मशाढायें सथ . गिरसा जातीहं, उनकी मरम्मत आप अश्च 
शपा नह। करतह- जिसतरह्‌. आप॒ रात्रिभर रहनेकेब्ास् उनकी सफाई ओ 
भरम्मत्तका नह वरते" इसीतरह हमेमी इल रारीररूपी धर्मृशाठमि आगु 
रात्रिभर रहना है, वह रात्रिभी व्यतीत दोची हम अव इसकी सफाई #, ` 
र „ इतना वाखकर फिर नुप होगये । पंच सात दिनके व्यतीत हेन ` 
नि शरारका त्याग कृर दिया । हे चित्तदत्ते ! जो किं पूणे वैराग्यवान्‌ पुर, | 
१६ इत शर॑रको भमश्ाटा जानकर इसमे ममताको नहीं कतेद॥ २६॥ ` ` 
हे चित्तृत्ते ! एक ओर तुमको टौकिक द्णत सुनाते , 
एक नगरकं बाहर नदौके किनोरपर एक वेराग्यवान्‌ महारा कुरी बना ौ 
रहते ओर निष्काम हेनेते किसी राजा वावृके पास नहीं जातये कत्तु हश 
आत्मविचारमेही ` रहतथे । उनके त्याग ओर वैराग्यकी नगर्सं ` बड़ी च | 
ष्टी | एक' दिन राजक दसरासमेमी किसी वातौपर एक आदमी उनी 
= रन टगा, तेवर राजाकरोमी उनके द्ीनकी उाटसा ई । राजानि अप 
स रनक वुखानकं दे भेजा, वजीरने जाकर नम्नतापूवेक कहा रज 
व ह टता इह हे ओर्‌ छपाककः मेरे साथ चटकर राजा 
६ महात्मान विचार किया यदि हम अव्र वजीरके साथ रा 
पोर र राजा अपना निराद्र समञ्चकर हमसे कोई -वुराई कर 
ने र न कक राजा काण प्रमादी दति दूसरा हम उर 
मापा ५ नाते हं तव महालमाओंकी समामे ओर 
निकमे क २६ खा दगा क्योकि महातमा धैराम्यत्रान्‌ कहे 
। ऊ दारपर गय ओर्‌ परमेश्वर कगा र मर 
न रख कर राजक द्रारपर गथ, वह पधे 3 (£ 
हमार सह काला कणि । श 1 


५५ 


ब 
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व १ 


प्रथम किरण 1 ( ४३ ) 


ह क । 


प्रभमसही अपना जह काटा करके राजक पास चख्ना चाद्ये रसा तरिचार 
मर कफे महात्मान स्याहीसे अपना मह काटा कर मत्रीकं साथ राजाके पास चट- 
पं दिया । जब राजाके दर्वारमं गये तव राजनि इनका वडा सत्कार क्था ओर 
क़ अपने सिंहासन पर ्ेटाकर यह काढा करनेका वृत्ता प्रा, तत्र महात्मान अपना 
¦ सत्र विचार कह दिया । राजान कहा सव सत्यंदं थाडीद्र वेख्कर महात्मा अपने 
इ आसनपर चरे आये । ता्पयै यह दै जो कि एं वेगगयन्‌ निष्काम महातमा 
| बह किरीमी राजा ओर धनीके दवारपर अपने शारीरे निवादके दथ न॒ जति 
द जो सकामी वराग्यसे शल्यै, वही राजा वावुओके द्रारोपर मरे ९ धरमत६ ॥ २७] 
६1 । ह चित्तदृत्त! एक राजान संपूण पृथिर्वाको जय करकं अपना नाम॒ स्व्रजात 
र॑ साया तव सव्र ोग तिसको स्ैजीत करके पुकारने खगे । जव -चं जाता 
/ तब, राजाकी जा माता बह तिसको सत्रेजीत नाम करके न पुकारता कितु पृथ 
। ¦ वाढ नामसेही पुकारतीथी । एकः दिन राजने अपनी माताते कहा माताजीं ¦ सव्र 
। छक तो मेरेको सप्रजीत नाम फरेही पुकासेहै परन्तु आप तिस नामस नदद 
। पुकारतीे इसमे क्या कारणे ए माता राजाकी बडी व्रिचारशीटढाथी मातान 
। कहा वाहस्की धिलायतोंके जातनेसे पुरुप सवैजात नहीं हासक्तादै कितु अदश्की 
। विदायतके जीतनेते ओर शरीरण्यी विटायतके जतिनेपत पुरप् सवजीत हासक्तादं 
५ वाहगफे शत्रभेकि जीतनेते पुरुप शत्रजित नदी हासक्तांह किंतु मन आर इन्धियरूपी 
“| शरभे जीतनेसेही पुचप शत्रभित होसक्ता है । तुम कहतहो सारी एथिवी मरी 

क्षाम ह प्रथमतो तुम्हारा शरीरही तुम्हारी आक्ञामे नदीं ह, प्रतिदिन यह क्षीण 
। होता जातदिः एक दिन देस होगा जो यह्‌ शरीर नाको प्राप्त दाजावेगा 
इन्दरिय ओर मन तुम्दाराभी तुम्हारे वशम नहीं हं, नित्यौ यह्‌ तुमको विपयाकां तरफ 
ओर कुकमोकी तरफ भटकातेह । पटे तुम शरीर मन इ्दियाको जय करां । 
जवर किं तुम इन सवको जय करटबोगे तव मभ तुमको सवजीत नाम करकः पुक्रारा 
करूंगी । हे राजन्‌ ! व्यासस्ृतिमेभीं एसादी टिखादै- 
` न रण विजयाच्दरोऽभ्ययनान्न च पडितः। 

न वक्ता वाक्पटुत्वेन न दाता चाथदानतः॥ १॥ 

इन्द्रियाणां जये श्रो धमं चरति पडितः । 
हितप्रायोक्तिभिवेक्ता दाता सन्मानदानतः ॥ २ 


--- 





| (-(,-0. 1\/८11111|<51101 18/81 \/8/8/185| 0661101. [0111260 0 6870011 


| = न न "क ` भन 
(1 


(४४) ज्ञानदराग्यप्रकाश्कः 1 


क १71 


रणम जव करन दर नहीं कहा जाति ओर ओआह् पदे फ = 

-नहीं हसक वाणाकी चातु्यतासे वक्ता नही होसक्ताटै, धनके दान रं 9 

त नही हाजाताहे ॥ ?॥विलु इ्द्रियोके जय केसे शूर बीर कहा उं च 

( धमेका आचरण करनेवाला पंडित क्य जातादै, जो दृसरेषे लि उ 

कटे वही वक्ताहे, जो दसरोका दरा ॥ | 
1 वक्ताह, जा दूसरोका सन्मान करै वही दात ॥ २. ॥ | 


ओर नीतिमेभी काहिः- 


` योवनं जीवितं चित्तं छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता। 
चलानि षडेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्‌ ॥ ३॥: 


८] % | 
3 1 ध » ना २) मन ३ शरीर छाया ४, धन ९, शवौमिता ६५ ३ 
€ ब अचर अत्‌ स्थर हकर नह रहते है एसा जान परप ध्म रे॥ ` 
॥ 


भवृहर्निभी काह :- 


योबनं जरया गस्तमारोग्य व्याधिभि्दत | 


1 करफे प्रसादै आगग्बता व्याधियों करक हत र 

अर > ८» एक त्णाही उपद्रसे रहित दै ॥ १ ॥ हेयर 
च जीवक महान्‌ दुह । ठस कपि ज्ञानीमीथे कम 
यशमे होकर इन्द्रादि, र विपदा उनकोमो भोगनीं पडी ओर्‌ ५ ‹ 
ऋधल्पयीं शतबोको जय करो शान्‌ कष्ट वा इ चि तुम पहढे श, . 
भचनोको सुनक राजाकाभी प द + म क 
क्ले ॥२८॥ ` “च इवा आर कामददिकके जयकरनम `¦ 


वराग्याध्रम करमर * §ि चेत्तत 
एक र ६ चित्ते ! पक मदात्मा वात्ताकोा चुनोः- 
ह्र एक टाकुरजीका मंदिर था तिस मेदिस एक पैराग्यवान्‌ £ 


्मा रहतथे | भ 9. 
कहा ५ क ९९ हकर भजन करते । एक आदमी ॥ २ 
खहं दाकर जागते रने ? महात्मान कहा ब 
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ग्रथम किरण।॥ ` ( ४५ ) 


प का म 7 1) 


7 चोरोका भवतो हमको परिवितभी नदीदै प्रतु अन्तके चोर जो काम 
ल ऋधादिकंरै उनका भय हमको संदैवकार वना रहताह, न जाने किंस समय 
बह आकर हमको वाटे, क्योकि उनके आनका कोई समय नियत नही 
त उनसे वचनेकेयिये हम रात्रिमर खड रहतद्‌ ॥ २९ ॥ 
। एक महात्मा जगदमं रहतेधे ओर रात्रि दिन भजन करतेथे । एक पुरुपने 
¦ उनसे कहा महाराज! आप भजन कलमे वडा भारी परिम करते, क्या जने 
परमेश्वर तुम्हारे इस ॒परिथमको मंज्नर करेया न करे । महात्माने क्या हम 
। अपना फरज्‌ अदा कप्त, आगे परमेश्वरकी मर्जी । व्ह अपना फरज्‌ अदा 
। करैया ना करै. क्योकि जसे राजाका हुक्म अपने भत्यपर हाताहे, भत्यका 
| इम राजापर नही होतार, नैते पसश्वरका इक्म हमपरहै, हमारा टुक्म तिसपर 
{ नहीं हे, जव कि हम अपना फए्न अदा कद्दगे, तव बह यह नही कदसकेगा 
। जो तुमने फरज कयो नही अदा किया इम ल्य हम वहत॒ पाम करत । 
हे चित्तदृतते ! शस कथाका यह तात्पयहै कि मनुष्यरारीरको धारण करके जों 
पुर्प अपने फरजको अदा नहीं करता, ब्रह कदापि उक्तम गतिक। नहीं 
¦ प्राप्त होतादै ॥ ६० ॥ 
१ दे चित्तद्रते ! एक रौकिःक दृष्तो. तुम सुना चिस्का तातयमी अदी- 
त्‌ पिकः 
। एक नगरकं राजाने बहूतसा धन इकट्धा किया क्योकि चह अति कृपण था । वह 
नै राजा धनका संग्रह करनाही जानताथा, धनके सुवो वह्‌ नहीं जानताधा । जिस 
। देतुते वह वडा कदा, इसीहितुसे वह अपने पुत्रकोभी धनका युख न्दी ठेने 
देताथा ओर खरचेसे डरता हवा अपनी युवाअव्रस्था कन्याकी शादीकरोमी नहीं 
& करताथा । एक दिन एक नटनी नाटकं निकटे तिस राजाकी समाम करीम 
आकर भिराजमान होगई आर अपने नाटक दिखनेकेष्यि राजसे तिसन 
। प्राथना की, राजने कहा किसी दिन तुम्हारा तमाशा कराया जारा, 
। नटनी तिसकरे नगं रहने र्गी । जय फि कुछ दिन बीति तवर नटनीनि 
# पिर एक दिन तमाया केके ल्य राजास प्राधना की राजनि कहा अनी 
\ ठ्या पररहोगा, इसी तरह ज २ षद कतवर २ राजा टादटृटी कष्दे | 
< 1 फं तिस्र नदनीको वहांपर रहते बहुत काट बीतगय्रा तव ॒तिसने तग 


न 
2 । 
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( ५६ ) ज्ञानपैराग्यप्रकाराक्ष । 


टोका्‌ वजीसते कहा यातो राजा साव हमारा तमाशा देवै, नहा तोह 
साफ़ जवा द, जी हम अन्यतर करौ जाकर अपनी जोविकाको ख 
भन्न मिकृर राजास कहा आज रात्रिक इस नटनीका तमाचा आप है 
आपका ङु देना नही पड़ेगा, हम छोक आपसे मिटकर इसको कु ए | 
१ ५ यह नटनी यदास खाटी चली गड तवं आपकी ` ४] बद 
| दोग । राजान कहा अच्छा आज रात्रिको इसका तमाया हो, समाका क 
दई राके समय जव. फि सव सभासद्‌ आकर वेठे, तवर नटननि तपे 
९ भरिया | वहत तरहक नटनीने राजाको तमादो दिटाये ओर त्र 
कएत ९ ज्र फि दोघडी रात्रि वाकी रहगई ओर राजनि तिसक्षो मी & 
न दिया तवर नटनीने एक दोमे नरको समदाय ॥ 


दोहा । 


क भर रही, थाके पिजर आय ॥ 
~° (° छन मालव मधरा ताल बजाय ॥ १। 
गक एक दामं नट नदे प्रति कहता । \ 


दोहा । 


चहु || +~ १. शा ९ 
ह थाडा रही, थोडीभी' अव जाय॥ ` 
= सुन नायका, तालम भंगन पाय ॥२॥ 
‡ १ य ट क ॥ 
करो ल उुनक्रर सी समयम एक तपसी जो कि तमाशा 
न जड़ाऊ करक व जनका तिस नटको देदिया ओर राजके दई । 
ॐ ` आ अपना तिसको ददी ओर राजाकी कल्याने ह्ेका ५1 
त ~ दिया । राजा देखकर ¶ 
राजान ९ < र वडा चकित हुवा । ५. 
तित कंबट्को त ज १ ५ (८ केवर था गौर कोई धहलमी नही ४ 
काहा आपके रश्यो त < ददियादै सो क्या समदयकर दिया ? न 
भने नके दिको सुना तव न प मोर्गोकी वासना उीथी, जव ^ 
ताल -* र म 41 र्किया ने ग न १ 
मत गू, वाको थोडीसो रह ग 1 ¶ 


दे, अव श्सको भोर्गोकी बासना्मे ख 


० [क ~ ~~~ ~~~ => अ 


। 
। 
) 
॥ 


= 9 35 = क, क ऋः 


भ 


केः 
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प्रथम किरण 1 ( ४७ ) 


ॐ = च 


| मत करो, रेखा मेको इसके दोहे से उपदेश इवा, श्स॒छिय मन अपना कंबरट 
.| उसको दियादै' कथोकि यही मेरे पास धा ओर तो बु धा नहीं । फिर राजान 
। अपने ठडयेते पा तुमने क्या समन्चकर इतनी बेशकीमती कडाका जोडी नटका 
१  दवेदीं १ य्डकेने कश मँ वंहृत दुःखी रहता क्थोकि आप मेरेको ` किचिती द्य 
¦ खचनेकेथ्यि नही देतई, दुःखी होकर मने यह सडाह की थीं किं राजका विष 
दविख्वा कर मारडाठं, इस नटकर दाहेकी सुनकर मर्का यह्‌ उपद्र हवि, वदरत 
५ आयु तो राजाकी व्यतीत होगे, अव दद्ध दयोगयाहे दा. चार बरस अव वाकी रह 
गई है सो यहभीं जनेवाटी है .पितृहत्याका मत ख्वा,. एसा विचार हदानेसे मेने 
४ कृदधोकी जोडी इस नटको एनाम ददद | पिर राजान अपनी कन्यास भूखा तुमन 
। क्था समञ्चकर हीरोका हार नटनीको द्रेदिया १ कन्याने कहा म चिरकाटसे युवा- 
। अवस्थाको प्रात दोचुकीद्रं ओर आप खरचेके उरसे मेरा विवाह नही करतेदै 
| कामदेव बडा वटी, कामका प्रवटतासे मेरा बिचार अव वजीर लडवेके साथ 
। निकख्जसिका वाधा इस नटक दोहक सुनकर मनमा धरिचार किया किं बहुतसी 
। आयु तों राजा गुज्ञर चुकीरै अव्र थोडीसी वाकी, वहभी गुजरने बाटीदे, अव 
धोड़े दवि स्वि पिताकोा कटक ठगाना मनासि _ नदि, एसा उपदा 
नवके; दोदेते मेरेको इवा शसघ्यि मैने नीको हार दवियाहै,. इस नटे दादेन 
राजन्‌ आपकी जान ओर्‌ ए्-जत वचा श्सख्यि आपकरोभी इस नर्टीके प्रति 
इनाम देना  सुनांपिवहे ।. राजानेभीं जानयिया बात तो ठीके । राजानमी वहूतसा 
द्रव्य तिस नटीको दकर विद्रा करद्विया । तत्पश्चात्‌ राजान वजीर ठडाक 
आथ कन्याकी शादी करदी फिर राजगददीं पुत्रको देकर राजा वेराम्यव्रान्‌ दोक 
आत्मधिचासें टगगया । देचित्तवृत्त ' ऽसद्रान्का यद्‌ तात्पग्यद जा षै पिद्टी 
आयु व्यतीत दोग दै ह तो अव श्विसी प्रकारसेमी रोटकर वापस नदय अष्स्‌- 
कृती परंतु जा धाकी वीदे इसको सार्थक करो क्योकि यदि वाकम य्य 
जायगा तत्र पतानाही होगा । इसीपर एक काविनेनी कदा रै- 


सवेया । 
| कलन सुमित्र चरित्र धरा धन धाम हं वधन जीको । 
बारह बार विषय फलखात अघ्रात न जात्‌ सुधारस फीको॥ 
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(८८ ) ज्ञानवराग्यप्रकाराक 3 


पाथ सरन तजो अभिमान कही खुनकान भजो सिव ' 
जप दाथ सो जात गई सो गङ़ं अव राख रही 
` °"? 


चि ५ ~: ह 
^ तत , इसीविषयका एक ओर दतः तुम युनोः- ।३ 
किसी विं ; न [९ | 
न न द किनरिपर्‌ प्क कसानका खेत था, जव कि तिस्करे खेत्रे 1 | 
दिन बह नद [अ मचानको वाधकर खेतकी रक्षा करने ट्गा।४ ॥ 
दिदा फिरेको पर राजो की 
भएर जो गरा तिल एव छ म जव गया तव वहुपर त्को 
गिरयो ये भी उसी ९क . जाको भराहुई हंडियां भी निकडकर्‌ क्ले ¶ - 
(= १ जबहम तिक्त दिगि 7 वैदः ष, 0 च 
तनम किसानकी नजर उन टाछों प्र 4 स आ ` 
कमडेमे वाधक गकरं अप्य -- जापड़ । किसानने उनको पयर जा › 
को उडने लगा भान पर षर्‌ दिया जीर उन्‌ 
क जवे २ पी तिसके खेतको खानेके छ्ि आकर कटं स 
जा गिरे, इसीतरह उक उनको मारि, उसते पक्षी तो उड जय खीर खट न 
जिससे ति ति ९ ९ करके सव टाढ तिने नदीम फक दिये । एक दा 
थोडाता दिन वाक रहा तव न बह ठडकेके पास रह गया | जव 
टेक घटम चटी गई ¡ जव प क ४ उडकरेको ओर तिस छर 
घर्मं नही है ओर न कोऽ सो$ बनाने ठगी तव उसने देखा: जो न 
भीर एक्‌ वनिते तिन १ पसाहे तव वह उसी टाछको ठेकर वाजात 
(९ कहा 0 ५ [क 
१९ एक जत्राहिरी खडाथा उमे ४ ह हमका नमक वद्ढ कर दद्‌ । 4 
तिसको दिवा दिया थ खाखका ल्या, ओर वर्यति एक पैतेका न । 
£ + व ३ ह तिसके मकान द्ध १ 
परवरा जो दाम छोगा सो लुग)  -. शनक पता शूकर कहा ई, 
जाहरन 4 तषार वमे भेज दिया जावा | दूरे दिन ति 
किप्तानकी ल्ने ठेका 1 गकर एक खाल सैथ तिसके वसम मेजदिया। 
ष ~ थाक तो एक वडा भारी आरखाान 
या ओर सव चीजे रामको ति = १ य आर्छीयान मकान बन 
१२ भ्रिसी महाजने पात जना क चमा क अ।र वाकीका रया कहीं न्या 
त पिन बीत गप, म अ । अ ल जाकर अपने पतिते कट] 
करो । घरकी रवनाको अन्‌ वन नही गये हयो आज घरपर चक | ` 
रवा, ्रंसान निके साथ जवर वरत दाप । 


0 0 ९1 


ह, + ! "क~ ¦ । 


३१ ए ¦| न्वी च 
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। 


| म्थम.क्रिरण॥ ` (५९) 


पचा: तव घरक तरफ देखकर पीछको हटा ओर कहने ख्गा यह्‌ घर तो 
किसी मदाजनकाटै इसमे मरको तृ क्यो ठेजातीहै ? ब्रीने कहा महाजनका नही 
। हे यह धर तुम्दारादीहे । उसने कहा हमारा तो एक छष्परका था, हमारा य 
। कैसेट £ घ्लीने कहा बह जो एक पत्थर खाल रंगका नदीम फेकनेसे वच्रगया 
भरा जिसे कि डका खेढताशा तिके दामसे यह वनाद । इतना युनतेही 
धह वेहाशच हाकर गिर पडा । तिसकां यह रज हवा जो इतनी वडी कीमत्‌- 
। वाठ पत्थर हमने मुप्तमे अपनी मूखतासे नदीमें फेकदिये । तव तिसकी चीने 
तिसपर जख छीटकर पतिको चेतन करफे कहने ख्गी जो फेकद्िये सो तो अव 
खट कर नही आततर्हे, जो किं एक वच गयाहे श्सीकफे आनेदको भोगो इस- 
् कोभी अव्र अफसोस कफे मत खोभो त्रीकी वाताको सुनकर वह उठकर यैठ 
„| गया ओर अपने घरमे जाकर भोगेको मोगने टगा। वैराम्याश्रम कहत हे चित्त- 
\ वृत्ते ! यह तो दृटंतहे श्सको तुम दाष्टीतमे घटावो श शरीररूपी हांडीमे श्वासरूपी «~ 
| डर मेह उनको तुमने पत्थर जानकर व्रिपयद्पी पक्षियोके उडनेमे अर्थात्‌ 
 विपय भोगम जो पफेक दिये, बह तो अव किर छौट कर नही आसक्त । 
| हां जो कि वाकी बचे इनको अव मत व्यर्थं पिपर्योमें फेको, कित आतवि- 
५ चारमं इनको खरच करके इन्टीका आनंद दो 1 यही वात्ता “गुर्कीमुदी)? 
। म मा कहारैः- 
अर भज हरनाम क्षमधाभ क्षणे क्षणे ॥ 
बहिस्सरति निःश्वासे विश्वासः कः भवत्तते ॥ १ ॥ 
अरे जीवर ! हरिके नामको क्षण २मेतू मज, कैसा वह नाम, कट्याणका 
६ एक मदिरे, जव कि, वाहरको श्वास निकटता है तव तिसके मीतर आनेका पीन 
। विश्वासहे आवे यान अत्रे १;॥ ६१॥ 
। द चित्ततत ! महाभारतम एक शछटासा श्तिदास कहारै उसको्भ तुम सुनो 
एक द्विज कदी विदेशको जाताथा, रास्ता भूखकर बह एक सन नमे जा 
। निकटा । वह सथन वन वडा भयानक्र अर्यात्‌ डरायने षाठा था | क्योकि तिस 
। वनम चारो तरफसे बडे भयानक शब्द दोतेये जीर मांसाहारी तिहादिक जीय 
| तिसमे ध्रमष्टेथे ओर वड भारी २ दाधिक शडोफे सड जि बने घम रदेये 


ओर चारा तरफ वंड मयानक रूपवाठे सपमी जिस बने धूम रे उन भयानक 
॥.. 
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 इवाहे तिसको वह्‌ हाथी. खा रहादै, फिर बह द्विज क्था देखत दो बड 


1 
(५०) , ज्ञानवैराग्यप्रकाक । | 


जीर्गोको देखकर वह द्विज मय्मात होकर इधर उधर दोडने ख्णा अथीत्‌ अपं 
रक्षाके य्य स्थानको खोजने र्गा ! तव उसको सामनेसे आतीहृईं एक पिशा 


देख पडी, जिसने बडी २ पार्शोको अपने हाथमे च्ि ईं । ¦ प 


फिर वह्‌ द्विज क्या देखत; पर्वतोके समान पौच शिरोषाठे स्पभी रिं स 
सवन चनमे धुमरहेहे उन सर्पोसे भयभीत होकर वह द्विज जब कि एक तरं न 
चटा, तव तिसने एक कुर्व देखा जिसके भीतर अंधकार भरा आए उपसे ख 


जण करके आच्छादित ओर तिसके मातर अनेकप्रकारकी वेड ख्टक रही 8 


विजने मिचारा स वुर्वेके अतिरिक्त ओर कोईमी स्थान श्स॒ वनम नरीह ओं 


पर चि, म छिपकर अपनको इन भयानक जीर्वोसे बचाऊं । तव वह द्विज वु# उ 


ऊपर जो वेट थी तिसका पकडकर नीचेकी तरफ अपना शिर करके तिस कुर ख 


ख्टक रहा । थोडी देरके पीडे जव कि, नीची तरफ तिसने देखा तव ९ 


बडा भारी सपं वुतरेमं बैठा हुवा तिसको दिखाई पडा । ऊपरको जव देखा 8 
एक हाथी बडा वटी खडा इवा तिसको दिखाई पडा । कैसा वह हार्थीहै 

सुख निसके, त॒ ओर द्याम ह वर्णे जिसका अर्थात्‌ आधा शरीर पि २ 
शवतंहे ओर आधा शरीर तिसका स्याम टे ओर जिस्‌ येखिको तिस दविजन १४ 


५११ 


मूसे तम॒ बकी जडकों काट रेरे । हे चित्तदृत्ते ! यहतो दृत अव 
द्ीतमे बटातिद । हे विततत्ते ! यदह.जीषलपी तो दिजंहै आर संसा 
सयन बने, अपने सख्रखूपसे भूलकर तिस चनम यह धम राट ओर श 
कराधादिख्ख भयानक जीव ` तिस॒यरनमे रूम र्ह् जर ब्रीरूपी पिश" - 
भागर्ूपा पाका टकर इसको रपैसनेकेययि सम्मख चडी आती? °, . 
सार्य वनमे गृहस्याश्रमरूपी कृषे, आयुरूपी वष्टीको पकडकर यहं ~ ` 
तिसर्मं ख्टकरहाै, काटरूपी सपं तिस कुरमं वैटा हवा इसकी तरफ़ दख ट 
जीर दिन र्निरूपी दो मूते इसकी आयुख्थी बह्ीको काट रहें ओर 

दथ इत आयुरूपी वीक खारहाहे । पट्‌ ऋतु तिस वर्ट्पी दस्ती$ , 
मुखं ओर श॒ छृष्ण दो पक्ष तिके दा बणे एसे कषमं प्राप्त इत्रामी य 


षरान्यकर प्राप्त नहीं हातारै, घिना वैराग्यके भर किसी प्रकारसेमी इतर्वा 
कारा नर्हहि ॥ ३२ ॥ 
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ग्रथम किरण।ः .. (५१) 
१ हे चित्तव्त्ते! इसी विपयका एक ओर दृष्टं तुमको युनाति 


7 एक नदीम एक सै ओर एक मेडक दोनों वहे जातेे सरन मेडकको अपने मुखम 
¦ पकडछ्या ओर तिसको खानेके घ्यि किनारेकी तफ ठेचटा ओर मेडक तिस 
सरके मुखम पकडा हुवाभी सुखको फाडकर मच्छरोके खानक इच्छ। करतादै। मखे यह 


ह॑ नही जानता फि, भ तो आपही दूसरेका आहार हो रदा, न मादस घडी पम 
इ खायाजाङगा । हे चित्तदृतते ! यह तो दं तंह अव दाष्टीतको सुनो-यह जीवरूपी 
३, तो मेडकै ओर कारूपीं सर्पके मुखम पकडाडवाद यह माद्धम नरीह कि"काठ ].“ 
ब इसका किंस घडी परमे खौ डाटताै, तव भी थह मूख विपयरूपी ` मच्छरोकं ` 
 खानेकी इच्छा करता है अपनीं तरप नही देवता; जो कि, मे आपहीं दूसरेका 
र खाय होरा, किचित्‌ मातरभी वैरग्धको यह नही प्रात होताद । शससे वकर 
६ ओर क्या अज्ञान दोगा ॥ ६६ ॥ 
ह येराग्य आश्रम | हे चित्तवृत्त ! एकओर वैराग्यवानर दृटंतको सुनाः-- 
एक राजाने टृसरी वियते राजाप्र चढाईकी दोन राजोंका पर 
स्परघोर युद्ध होने खा, जिस राजाप्र चढाई क गं धी बह ` राजा 
तिसी घोर युद्धम मारा गया । ओर उसक्र देशका दूसरे राजान अपन 
कुच्जेमं कर सिया । जव कि, कुछ दिन तिस्र राजाका ब्रह्मपर रदत बाति 
तच तिसका अपने देशको जानेका विचार हवा । राजान ठकि श्रा इस 
राजाके कुमे कोई है ? ठोकनि कहा इस राजाके वंशम तो कोडईभी नरह 
पतु इसका गोतिया एक मनुष्यं राजाने शा बह कहा पर रहतादे १ कोने 
कटा वरह सं्तार्षो व्याग करके इमशा्नोमिं रहताहै । राजने तिका वु 
भजा, बह नद आया जवर किं, दो चार दफा बुद्ाने परभीं बह नहा आया 
तव्र॒ राजा ` पाटकीमे सवार दाकर आपी तिस्के पास गये आर उस भट 
यरके कहा हमे बुक्छ मगो जिस वस्तुकी तुमको श््छाहय ` वही मागो यदि 
राञ्यकी इच्छा हो तो राको मगो, हम तुमको देधे 1 उसने कदा हमको 
किसी षस्तुकी श्छा नही रै, जव कि, राजाने बहृतप्ता आग्रह पिया बुद्ध 
ध २ तवर तिसन राजासे कहा इतनी वस्तु हमको चाहिये यदि आपके हें 
. तो हमको दीजिये । एक तो बह जीना जिसके साथ मरना न हा, दूसरी बद 
वशी जिसके साथ रंज न हो, तीतरी बह जवानी जिसके साथ बुटापा न हा 


8 
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(९२) ज्ञानवैराग्यप्रकाराक । 


क त व र त 
। 
। 


चोथा वह्‌ सुख जिसके साथ दुःख न हो । ये चार वस्तु हमको चाये । गद च 
कहा इन चारमेसे एकके देनेकीभी मेर साम्य नही है । ये सव तो मूड क 
मात्रके पास नरी ह, किन्तु यह सव ईश्वर्कही पासंहे, बही देसक्ताहे, एं अ 
कोहमी द नही सक्ता । तवर तिसने कहा भने भी पसश्वरकाही आश्रयण सि घः 
है, अनित्य पदा्थोको मेँ नही चाहताहूं राजा खौट कर चङे अये । हे चित्तः 
. यह वैराग्यका फ्टै जो राव्य मिरै ओर तिसको प्रहण न करै । एसे जो8 पु 
वैराग्यवान्‌ महात्मा वही संसारम जीवन्ुक्त सुखी ॥ २९ ॥ स 
हे चित्तवृत्ते ! एक ओर महा्मके वैराग्यका हाऊ सुनो-एक म्र 
देशाटन कते फिरतधे, एक दिन वह कुछ रात्रिक वीत जानेपर एक न 
दारपर पटच । आगे नगरका फाटक वंद दोगयाथा महात्मा ग 
फाटक पडे रहे । उस नगरका राजा मरगया धा ओर राजाके संततिः के 
नही थीं जीर न कोह तिसकरे कुटमेही था । मंतरि्योनि आपसे यह ८६ ₹ 
करीथी कि,जो पुरुप प्रातःकाटमे आकर नगरके फाटकको दिये उसीको ए\ व 
गरहीप्र बिठा देना चाये । इधर तो मनी खोक राघ्रिको तिस फाटकके # ई 
मिख्कर सव्र पड़ रदे ओर उधर फाटकके वाहर महात्मा आकर पड रहे । 
म्रातःकाठ वा तव महात्मा फाटक द्वारतो दिने गे क्योकि बह ५ ६ 
दिनकरे भूखे उनको भूखने सतायाथा मेननयेनि तुरंत पाटकको खोटदिया * “ 
उनको भीतर ठकर्‌ स्ञानकराय सुद्र वन्न पहराकर राजासिद्यादनपर वेमय 
ओर कहा आप हमार अव राजा हाणचह, हुक्म कारय । महात्मान करा ५ र 
जा दा ख्गोटीं हं उनको धोकर सुखाकर एक संदूकर्मे धकर तिसको ताड 
) दीजिये ओर जितना कि राजकाजहे उसका आप अपनी वुद्धिमानीसे क 
हमसे ङु मी न पयि वाटे वादके माक तुमको ही होना पडेगा । ह 
दो राटी खा छेैगे ओर यु काम नहीं करगे । मंत्ीरोक सवं ग 
कए्य छग ॥ मह्या राज तिहासनपर ठे मजन करतेरहे । श्तीतरहं 
काठ व्यतीत होगा तव्र एक ओर राजाने तिस रञ्यपर चदा की य 
महात्मास का एक शमने राव्यपर आक्रमण विया महात्मान कहा उस स 
खोड निस हमारी ठंगोदिये रकी बजं रने खो दिया महात्माने अपनी क ६ 
वामी ओर कहा हमने चा दिन स गदपर्‌ बैठकर हवा मी ला ठी 
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ड चार दिन दूसरा राजा खा खर, हमतो जाते, घाटा वाढा तुम्हारा रह। । एसा 
द अक $ 


५ कहकर महात्माने चङ दिया । हे चित्तृत्ते ! वैराग्ययान्‌ महात्मा किसी पदाथममी 
> आसक्त नहीं होति ह । राजसिहासन ओर भिश्नाटन दोनां उनकी दृष्टिमं वरा- 


मै 
ह घर ह ॥ ३६९॥ 
१ हे चिततदृतते ! संसारम तीन तश्हके पुरुप, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ॥ उत्तम 
& पुर्यो स्मि तो शाका. एफ याक्यही सुनना बहुत, ओर मध्यम पुरपोके व्यि 
। सव्र शाघ्रैदे ओर कनिषफे व्थि सव निष्फङहे । सो प्रथम हम तुमको उत्तम 
र अधिकारीके द्तोंको सुनातर्हः- 
६ दे चित्तवृत्ते ¦ एक घोडेका सवार करहीको जाता था चरते २ जव कि, बह धक 
६ गया, तव एक ग्रामके बाहर एक मदिरके समीप वह घोडे परस उतरकर एक इष्ष 
र के नीचे यैठकर सुस्ताने खगा ओर घोडेको तिसने ब्रक्षके साथ वाध दिया ओर 
£| थर उधर देखने खगा । इतनेमे मेदिरकी तरफ जब कि, तिसकी दष्ट पड़ी तव 
४ बहते आदम तिसको मंदिश्म येठे हये दिखाई पडे 1 एके तिसन प्रा मंदिरमं 
# इतने आदमी क्यो जमा इटं १ तिसने कहा मंदिरमं बेदातकी कथा होती, तिस 
ई याको खुननेके घि ये सव्र जमा इए । वह सधारभी भीतर कथा सुननेके व्ये 
६ उन आदमि्ोमं जाकर बेट गया ओर कथाको सुनने खगा उस दिन दैवयोगसे 
& वैरग्यका प्रकएण चा हजआथा ओं वक्ताजी संसार्कों दुःखरूपता करके श्रो तोकं 
प्रति दिखला रदेथे । तिस कथाको सुनकर तिस सवारको वडा बेराम्य हवा जव 
कथा समाप्त हई तव उस सवारने बाहर आते धांडा एक आद्रमीको ददिया 
अर बाकीकाभी सव असाव उक्षन उसी जगद्‌ रोकको बाट करके विरक्त 
हकर चल दिया 1 बारह व्ररस तक बह विरक्त हाकर दंशांतरमं रमण करता रहा 
£ जीर बारह वरसके पीछे देवयोगसे कषिर बह उसी रास्तासे आनिक्रढा ओर उसी 
वृक्क नीचे यैठकर सुस्ताने खगा । ओर मंदिरमं ठाकाकी भीडमाइको देलकर 
+ एक आदमीते प्रा शस मदि पुस्पोकी मीडभाड क्या रही ह १ तिसने फा 
त कथा होती ६ कथाके श्रोता ठाकोकी मीडमाड दारदी है । सतव्रार धिरत्तने प्रम 
; ये भ्रोताटोक कव्ये कथाको सुनते मौर शह वक्ता कवते फथाको सुनातादै ? 
उसने कटा वक्त ता बीस बसस इस मदिरं कथा कहता ओर श्रोताठाकाका 
/ कुछ टीक नहीं दे कोई दश वरसका कोड बीस बरसका कोर पांच सात चरसका 


~ 
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(९४) ज्ञानवेराग्यप्रकाराक । | 


` हीरे । विरक्ते कहा हमने तो एकी दिन ईसकी कथाको सुना था, हमरे ह 
शाल्लका एकही चपेट गा जिसके छणनेसे आजतक हमारा होरा विगडाहै धनं 
चिरकाके श्रोताटोकर जो नित्यदी शाल्रकी चपेटोको अपने मुखपर सराहतेहं ४ 
लनित नहीं हातहं । एसे कहकर वह चख दिया । हे चित्तवृत्त { वह्‌ उत्तम आ 
कारी था, जिसको एक दिनकी कथा श्रवण करनेसे वैराग्य उत्पन्न होगया | 
हे चिन्तवृत्त ! एक ओर उत्तम अधिकारीकी कथाको म तुम्हारे ४ 
सुनाता दं तू सावधान होकर सुनः- 
एक नगसमं किसी मंदिरे नित्यही कथा होतींथी भौर वहते श्रोता 
+ ्रह्पर कथाके समय पर जमा होते थे, एक बनिर्योभी नित्यहौ कथा सुनकर 
तिस मंदिरं जाताथा ।-एकदिन इधरतो वनियां कथा सुननेकेष्े मेरि 
ग्रा ओर उधर तिसफे पि .तिसकी दूकान पर एक प्राहक कुछ सौदा 
पडिचा उसने वनियांफे उडकेसे दा तुम्हारे पिता कलो गये ? उसने ४ 
सुननेको गये । उस खरीदाखे कहा हमको कुछ सौदा ठेनाहि,तुम ऊ 


अपने पिताको बुखा खावो ।, ठडकने मंदिसे जाकर अपने णि ` 


` कनम्‌ कहा एक आदमी दूकानपर सौदा ठेनेके चयि आपको वुाता£ 


पितताने कहा तुम जाकरके तिसते कह देवो अमी आते ई । उड्ेने अष 


कददिया अभी आते ह| जव किं, वह थोडी देरतकं न आया ततर तिस रष 
छ्डकस कहा तुम जल्दी अपने पिताकों बुला रावो नक्ष तो हम दूसरी का 
सोदा खरीद छैगे 1 पिर ठडवेने जाकरके पिताके कानमे कहा खडा ' | 
उक्ताया हवा बह कहताहै जल्दी आकर हमको सदा देवे, नहीं तो हम दूसरा 
खरीदकर छ्वगे । तिसके पिताने कडा रोज तो यह्‌ १डत्‌ थोडासी कथा 
1 मगर आज तां इस साखेने वडा रामघाणा छेडदियारै, तुम चो ग क 
सडकनं जाकर प्राहकसे कहा अभीं आते ह । फिर तिसने ठडकंसे कहा 
अत्रक वार्‌ जाकर उसको कदो यदि नहीं आना हो तो हमको जा 
हम भीर जगहे खरीद्‌ करय छडकेने फिर जाकर वापे कान 
जटा जल्द चला नहीं तो बह जाताहै । तिसके वापने ओर दो चार # 
पंडितो देकर कहा तुम चो मँ अमी आतां ॥ उ्डका दो तीन" 
वहमपर खडा होगया उस समय देसी कथा होती थी कि, 


(१4४ 





थम किरण । ( ९९ ) 


जो काः क. 8 = आ ऋ = @ 


ए उद्धवसे कह रदेथे, दे उद्धव ! सव प्राणिर्योमं एकही आत्माको तुम जानं 
मो आत्मा ह हं मेरेसे भिन्न कोई भी जीव नही, इसख्यि किंस प्राणीमात्रसे 
भी विरोध मत करो । इतनी कथा सुनकर ख्डका जव दूकानमे आकर वेदा तव 
। एक गेया आकर उसके अनाजके दीरमसे अन्रको खाने गी, छडका मनम विचार 
करताहै जब कि इसका ओर हमारा आत्मा एकहीहे तव हम किसको हटि । 
४ इतनेमे तिसका वाप मी कथासे उठकर दूकानकी तरफ चा । दूरसे तिसने देखए 

। गेया तो अनाज खारदीहै ओर कठडका देख ॒रहाहै गेयाको हटाता नक है । 
7 त्र बह दूरसेही गारी देने खगा, समीप आकर तिसने एक खाटी गेयाकीं पीठ 
#ं पर जोरसे मारी गेया तो भाग गई, परन्तु छ्डका वि्छाकरके रोने खगा । बाप- 
ह ने कहा श्रने तो गेयाय खटी मारी, तम क्यों चिल्लाकर रो उठे हो १ ठञ्के- 
ने कहा आज जो कथामे निकलाधा कि, सब प्राणियोमें एकी आत्माहे । मे 
उसका विचार कर रहा था ओ मेरे आत्माका गेयाके आत्मके साथ अभेदं 
हो राथा इस स्यि बह ठाटी हमको ख्गी दै । इतना कहकर रडकेने जब्र 
# ऊुडता उतारकर अपनी कमर बापको दिखडाई्‌ तब उसको कमर पर क टग्‌^ 
¦| नेका निशान पडगया था, वापने गास्सेमे आकर कहा अरे मूख ! वहोकी कथाः 
हि वहा परह छोडी जातीरै । क्या को$ तुम्हारी तरह साथ वीध ाताहे । ठंडक 
ह॑ कहा ज हवा सो इवा अव हमार रास्ता दूराद, तुम्हार रस्ता दूराद † 
६ इतना ककर डका वहसे चदिया । हे चिचत ! ह छडका उत्तम 
१ अधिकारीथा इवास्ते उसको एकह वाक्य श्रवण करनेसे ररा योध हो गया 

, था । ओर तिस कथा सुननेवराढ़े मध्यम अधिकारी ये क्योकि यत्ित्ित्‌ धारणं 
ध करते ओर ठ्डकेफा वाप कनिष्ठ अधिकारीथा जो किं, एक कानसे सुनताथाः 
ह दूसरेसे निकार देताथा संसा प्रायः करके तो कनिष्ठ अधिकारीही बूत 
{= मभ्यम्‌ तो कोई एके, उत्तम तो करोडमेभी मिठना दुकंमहै, विना उत्तम अधि- 
{ कर्क दूसरका मा नर्षा दोतादे ॥ ३७॥ 

। एक राजने किसी बातासे प्रसन्न होकर अपने मंत्रीको एक दुशाडा इनाम 
1 दिया, मनी दुशाटेको ठेकर जव कि, दबारसे बाहर निकटा तत्र तिस्तका नाक 
व॑ वहने ठ्गा उस काटे .बजीरक पास कोड रमा नीया श लिये बंजीरे 
$ इसाकासेही नाकको पो द्विया । उस जगह एक मत्रीका बरोही खडा देखताथा ` 

1 
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(९8 ) ्ञानवेराग्यप्रकाशकं । 


9 १ १ 
। 
। 


उसने राजासि जाकर कहा आपने जो वजीरको इनाम दु शाखा दियाहै भ्य 
दु्ाटेको तुच्छ समञ्च कर वजीरने तिसते नाक पछ दिया । राजाने बीं जम 
ञुटाकर डाटा ओर नोकरीसे निकराठ दिया । अर्थात्‌ वजीरीसे उतार दिया ।}जन 
चित्तदत्त ! यह तो दृष्टा । दाष्रीतमे परमेश्वरने जो जीवको मनुष्य शरीरं ड 
 दशाला, दिया तितके साथ जो विपयमोगरूपौ नाकको पोतादै तिसका टय 
¡ नहीं करताहे जो यह शरीररूपी दुशाा मोक्षकी प्रातिका साधन उषं 
५/ प्रमश्वर मनुप्यपदसे उतारकर पञ्चभादिक योनिरयोमे वार वार पकती ९ 
क्योकि, यह दारीर भरैराग्यकी प्रापिका साधन भोगोमे राग केका सारद 
नदहि ॥.६८ ॥ | £ 
हे चित्तच्ते | एक 1 ॐ च च [ [4 01 
ते ! एक ओर दंतको तुम सुनो यह दषट॑तमी बरराग्यका उत्पादक = 
एक राजक कोई्भी पुत्र न्हीथा, ओर अनेक प्रकारके यत्नो कार्म ~त 
तिसकं पुत्र जव क्रि, उत्पन्न न हुमा तव राजाने -मनमे विचारा को$ देसा उप - 
करना नवाहिये जिसमे 9, छ फः, ह क प ॐ» द ए ४ 
जिससे राज्यम भरे पि वना रहे ओर कोई एक परय श्र 
माट्किमौ न हाने पावे राजने.एसा प्रवधर करदिया किं पांच मंत्री मिखकर राज्य पि 
5 किया फ । उनम एक मंत्री प्रभान बनाया जवने, बह स्वरे छ ज 
“शक भरनाकं हाकको देखा करे ओर छः महीनों परे वह मत्री # सं 
परार कर दिया जाय ओ एक नया वनाया जव्रे | फिर दृसरेको पांचेमिं प्रि दू 
म (दः यहा प्र राजाने जासी करदिया जो प्रधान वनाया जि रा 
: महीनाफ पे नदीपार किया जवर | जव कि बह नदीं पार जंग, हे 
जाय॒वहापर मिना खान ज | 
म ना खाने दुःख पाकर मर जाय इसातरह 1 ख 
न 1 जव नदी षर करिये गये, तव एक मत्री जो रषः व् 
1 चतुरा ओर जो प्रधान बनताथा उसको सव तरहक अ, ध 
व्यारात पि जातेः त्रीनि नदीपार बहते ~> थार 
वगेरह बनवा ववि त = र नहतस मकान भीर्‌ वि १ 
५. र आरमदारीके दे सत्र प्रकारके सामान वर्प = 
ह व ॐ; महीने परे हए तव वह्‌ वजीर नदीके पार जाक धते 8 ¶ प 
व सह उसपारमा आनंद कने गा । दे बिच १ 
जोरि मूख दात इको घटाय ।यह मनुष्य जन्म छः मनेक रि २ 
ट विषयभोगे ० ऋ क, [4 । 
› मूखं ह, धह इसको 2 ठगाकर छ; महीनेरूपी अपने + 
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व्यतीत केत । जो कि, विचाखानह, थद परटोककी सामग्रीकोमी साथ २ ` 
ह जमा करते रहते । नदीपार कोने लोकातरमे जन्मांतरका होना, खोकातरमं 
†जन्मांतसम जाकर फिर वदां परमी आनेदकोही प्राप्त होतेह । सो बिना वेराग्बके 
-छोकांतरफे साधन जमा नहीं दासक्तद, इसदिग्रे वराग्यको आश्रयण करनादी मनु- 
प्य जन्मका सुर्य प्रयाजनह्‌ ॥ ३९. ॥ 
र दे चित्ते ! बेराग्यवान्‌ दो ओर महात्मे दातो त॒म सुने 

एक नगरके बाहर नदीके किनारेषर एक कुटी वनाकर दो महात्मा वड वैराग्यवान्‌ 
£ रतेथे ओर किंसीमी राजा वारक दारपर नहीं जात्तथं । अपनी भिक्षा मागकर 
निह | प्राणधारणके अतिरिक्त जिनका ओर कोडमी व्यवहार नदींथा। 
लोकों उनके गुरणोकी बडी चच फटी, क्योकि, बह वड भारौ त्यागीधै । 
'राजाके दरवासममी उनके त्यागकी चचां फटी । तवर राजाके मनमेमी उनके 
 दुदीन कने इच्छा इई । एक दिन राजाभी पाखकी पर सवार हकर उनक्र पास 
ि मये आगे उसीवक्त यह मदात्मा भिक्षा मागकर टा्यंध अर दाथ पाव धाकर्‌ 
निको शरव्ये 1 राजाको अतिदृए दूरत जव्र उन्होने देखा तव आपसमं विचार 
किया इस राजाकी शद्धाको दृटाना चाद्धिये नहीं तो राजाकं सगसे वैराग्य ठीटा हा 
१ जायगा । एेसा विचार करके जव फि, राजा समीप आगय तत्र वद्‌ दाना जाप- 
। समे एक रोटीके टकडपर ख्डन खगे । एक तो कहे तुमने रोटी अधिक खाई है, 
र दूसरा के तमन अधिक खाई दै। राजा उनकी टडा्को देखकर दूरसही छौट गया। 
१ राजाने जान थ्या यह दोन वैगढेरहै, जो एक रोर्टाके दुकोडपर परस्पर डते । 
हे चिततद्रतते ! पणी धैराग्यवान्‌ राजसि भट नहीं करतहै 1 आर्‌ न तिनक्ा अनह 
॥ खाति, जो कि, दाम्भिक, कामनासे मदै, बह अनेक प्रकारका शठा स्याग 
। दिखदाक्रर राजा बाबुर्ओंको अपना सेवक्र घनति ओर बहृत्ते एम ीदं । राजा 


[1 


वाु्भको फैसानेके व्यि वीचमे दारको डा कर उनको अपना पु बनाटेते 
। बहा नरक्गाम हात्‌ ह ॥ 8० ॥ 
, चित्तदृतते ! राजोकी संगति बरराग्यवानेक ध्ये वदृतहीं बुरी है 1 जिसको 
४ वैरम, बह राजसि दूर भागता । इसमे तमको दृत सुनतेहैः- 
£ स महात्मा वरैराग्यवान्‌ एक नगरे बादर बनमे रहतेथे । ओर उसी नगस्के 
। राजाके मदिरमें राजक पास एक अर महामा ॥ दैवयगसे बह राजा 
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(५८) ज्ञानवेराग्यपरकाङक । | 


ओर तिसके पास रहनेवाठे महात्मा दोनों मरगये कुछ दिन पीछे ९क दिन १ 
नवासी महातमाके समीप गरव सत्संगी दोचार व्ये । इतनेम अकस्मातहै! 
महात्मा हसने कगे, तव्र उन सप्संगियेनि गा महाराज विनाही प्रयोजने ३ व 
आज क्यों हसेहं महातमाने कहा विना प्रयोजनेके हम नहीं सेह । एक रोक - 
ढेकएके हम सेहं । राजाके पास जो महात्मा रहतेथे बह ओर राजा दोनों गृलयुको४ 
होगये । राजा तो उत्तम गतिको गयादे । करथोकि, राजाका मन नित्यही क म 
म ओर उनके वार्यो खगा रहताथा ओर बह महातमा अपोगतिको गये । षो 
राजाका अन्न खाकर उनका मन नित्यही राजाम ओर राजसम्बन्धा मेगेमिं छ 
हे चिन्तदते ! राजोकी संगतिका देषा अनिष्ट फर इसय्ियि वेराग्यवान्‌ पु 
च्म राजाका अनन ओर राजाकी सगतिको करना मनाकियादे ॥ ४१॥ । 

हे चितततते ! एक ओर महाता दृष्तो सुनोः- । 
कालम एक विरक्त महात्मा एक खेगोटीको धारण करके ई व | 
गेगाके तीरपर विचरते रदे. तत्पश्चात्‌ काशी आकर उन्दने निवास रिप 


९ 
च 


[द # 1 


$ न्न्य 


जव करं, उनको दश पोच वरस काशोमे व्यतीत दोगये तव खोक उनके ५ 
हुते जानेके ओर हरएक आदमी उनको मोजनके स्वि अपने घरे ३ ' 
करं । तव उन्होने देखा ठोकोफे घरेम जानेसे तो बहुत विक्षेप हेति १ 
एसी युक्ति कं जो खोक हमको अयने घरे न ठेजाया करं । देता 8 
करके उन्होने कंगोधियोकोमी पेकदिया । ठगोदियोके पवने इनकम ई ` 
आगेसेमी सौगुणा"मधिक बढगया । धीरे २ अव राजा वाव उन चेढे ( 

व -4 | वू, उनक्र ^ +` 
५ ॥ भाडही दिनम हजारो चेठे होगये आर दिनरात च्छक मीढ ह 
च्गा। अवतां क्व नगाही रहना रहगया बाकीको स्व॒ गुण जाते ए 
क्योकि, रात दिन उनका मन रार्जोफी बड ओर सुढाकातमे ठ्गा रै ।6 
दिन एक महात्मा उनक पास एसे यक्तपर गये लिसवक्त वे अकेटे पडे २ ६ ~ 
साने धा क्या हाठचाख्दे { उन्दने का ववासीरकी बीमार ; ( 
महात्मने कहा छोक्र तो आपको सिद्ध वताते त उन्देनि अपने चिका € 
हाड कहा खोक मूं है हमको तो रेको वासना भरी है, न माद्धम हम ` 
नीच यानिमें जर्मेगे हमारा तो सप्र वैराग्य इन भनियोकी संगतिमें न 





हे चित्तवतते! मिदत्तिमार्गवाेको भरृत्त मागेवाटेकी सेगत खराव करदेती ४ `¦ 
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| म्रथम किरण }. (५९ ) 


६ चिन्दरतति कहते दे विवेकाश्रम ! निदृत्तिवाखा पुरुष यदि उपकार करनेकं 
॥ च्यि धनी राज्ञोकी संगत करे तव तो तिसकी कुछ हानि नरीह । विवेकाश्रमः 
कहते तवम तिसकी वडी हानीरै । इसीमे एक दष्टंतको दिखातेहं 
र . हे चित्तदतते ! एक राजाके दर्वासम एक मोँडने तमाशा किथा ओर अनेक 
् प्रकारके स्वंग॒राजाको दिखाये, राजाने भोडसे कहा एक विरक्त अवधूत 
ह महात्माकामी स्वग हमक दिखावा । माडनं कहा पर कमी हम आपकां विरक्ता 
प खांग दिखाते । जव दैः महीना व्यतीत होगया ओर राजा बह वात भूरगये तव 
तिस भँडने ९क दिन एक ठ्गोटी वोँधकर ओर वदनम शरूखी उ्गाकर अतीव 
रं धिरक्तकरी सूरत बनकर नगससे थोढी दूर नदीके किनारे जंगलमे आकर भख मृ 
कर त्रैठ गया । ओर जो कोई आरै उसते बातचीतमभीं न करे । कोड आदमी कुछ 
। धररजाय, कोई उठटेजाय, किसीकी तरफभी न देखै । धोडही दिनेमि नगरम `` 
तिके महत्वकी वड चच उठी, अव्र तो हजारों आदमी तिसके दशेनको 
¦ अनि खो । राजातक उसके महत्रकी खवर पर्ची । राजभी पयिारके सहित 
६ अयि ओर आकर एक हजार अशपीका भी तिश्च अगि धरी तिसने राजास 
& कटा राजन्‌ इस उपाधिको उढा खीजिये,यह तो विरक्तकरे ये विपके समानहै, विर 
वै का धे नष्ट कलव्राकीहै । राजान कहा महाराज किसी म कामे ङग 
ह दीजिये चिसक्तने कहा राजन्‌ ! आप क्यो नही छभ कामम खगा देते १ हम 
अपने एक हाथ भुकाकर दूसरे सँहपर मठते पिरि = ठेना ओंर द्विखवाना ये 
तो द्रोनं बराबरी ! जो धिरक्त आप नही छेताहै दूसेको दिख्वा देताहै 
ब्रह विरक्त नही कहा जाता । क्योकि, दूसरा जो देति बह तो उस विरक्त. 
कोही देतादै तिस पर तिसकी धद्रारै दूसरेपर तो तिक श्रद्वा नही, इस- 
( सपि प्रतिप्रहका ठेनेव्राछा बह भिरक्त हो जाता । जो एक्स टेकर दूसरको 
¦ ६ . वाता ह विग नह काज, वहं दाभ्मिक कंाजाता विर 


जञा न आप्‌ र्का ठेताहे ओर न दूसेरको दिख्वातादै । राजान कहा सत्यं, 
| सजा अपनी अकरो सकर चे आयि 1 दरसन उह भोडमी वरस उट- 
गया ओर अपने घरमे. जाकर भारडवाद्धी पगड़ो बांधकर ओर टवा गरखा 
पहनकर राजके द्रौं आकर केने खगा महाराजकी ओकार हो इनाम मिञ | 
एजाने कहा कैसा इनाम ! भोडने कहा कठ जो आपने विर्तका स्वग देलाहे ।. 
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(६०) ज्ञानवेराग्यपरकाराकर । 
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ओर आप पणिवारके संहित हमारे पास आयेथे रीर एफ हजार अश्चरफीको ४ वैः 
आपने मरे अगे धरदीथा ने तिसको नहीं य्याथा ओर आपको वितं 
स्वरूप दिखलदियाथा । उसी स्ागका प इनाम गतां | राजाने कंहा ई घ 
कि, हमने तुम्हारे आगे एक हजार अशरफी घर दी थी, तवर आपने क्यों नतर 
इतनं मारी द्रन्यका त्याग करके अव धोडासा द्रव्य इनाम मौगनेको आयाहै, इ 

कौन अकृरकी वातदै । ्मोडने कहा राजन्‌ ! आप तो सत्य कहते, यै! ‡ 
इस्त वक्त बह द्रव्य ठे डता तव्र फिर आपके पास नाम मगनेको न आता, ९६ र 
दो वात इसमं होजाती । एक तो दम्भ साधित होता दसरा स्वांगको यद्र द 


जाता । र बह । रक्रा सवाग प्रा न उतरताः इन दौ वाताको दान ] पिर वह व्रिर्तका खग उतरता. इन दा वाताक दाय 
| 


स्वि छनं इमन्‌ जप अशराफयाकी चटक नहीं व्याधा । इसावास्ते वदः अशरािर्योकी धेखीको नहीं व्याधा । इस 
^ सदो ए उतर गबा र्‌ ध्य उतर गया । राजा उसकी . वातोको सुनकर बडे प्रसन्न हए 
तिस्को बहृत्तसा इनाम दिया । हे चिततद्रतते ! खांगका धारण करना तो सहन ५4 
प्य उतारना कथिनै ॥ ४३ ॥ । पै 
दे पत्ते ! एक नगरके समीप एक जंगख्मे महाता रहतथे, एकः दिन २६ र 
उनक पास गये ओर कुः द्रव्यका राजान उनके आने धरकर कडा महार, उ 
फोर संसारसे चुडनिवाखो वात्तौका मेरेको उपदेया कि | महात्मान कहा ^ प 
८१.“ इस दन्पकं ता हम अधिकारी नदीं ह, इस द्रव्यको तो आप फरिसी अपि 7 
प भरति दे दीजिये । क्योकि, हम जंगख्मै रते सेः रखनेकी जगह ६ उ 
परास नही है । पिरि इत द्रव्ये पीछे कोड चोर हमारी जानकोही व्दयैग, 6 
टकोकि छिये यह्‌ अनथैका देतुरे।जव तुम इसको उटा ढेपरोगे तव हम तुमको ॐ ` 
श कल । राजाने दर्यको जव उठा ख्या तव महात्मने कडा राजन्‌ ! म 
परश हमारा वेह है जो हत्त मेको याद रखना । राजानि कहा मसेत शई : 
प्खनसत क्या हयुगा १ महाताने कहा पुखपते जितने.पाप हते बह सव म 
दानस्य हात हं जिनको हक्त मरना याद रहता उनसे कोई पाप नहीं 
धराग्यका मूठ कारण मरलेको याद्‌ रढनाही है राजाने कहा टके ॥ ४४॥ 
हे चित्तदृत्त ! एक जर दत तुमको युनतिः- 
९क वैरग्यवान्‌ महात्मा करीषो जां ध, रस्तामे एक नदी आगई तिस नत 
हीनेके सि वहूतते छोक . नाके येटेथे, महात्माभी उनके साथ तिस 
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.प्रैट गये जव कि, नाव किनारेसे खुटकर नदीके वीचम पारजनेके घ्य चने 
६ खगौ तव हिस नावमं एक बद्‌ आदमी वेठाथा बह उस महात्माका हसी दिद्छी- 
_ समासे खमा इस कदर उसने महात्माको मारा जो उनके खुन वहने ख्गा | 
„! इतनेमे आकादावानी हहे । महास्मासे आकादावानीने कहा यदि आपका कमह तां 
द शस नावक्रा इवा दिया जावर । महात्मान कहा हम एस बुर हं जो हमार सववस --- 
.; इतने आदमी नाहक इु्रो दिये जय ? फिर आकारवाणीने कहा हक्म दांता 
ट शख ॒यदमारशको इतरो दिया जाय महात्मने कदा म नही चाहताद्रं जो कि, मेरे 
ह साधका व्या जाय | फिर आकादात्राणीने कहा बु न्याय तो दाना चाहिये । 
= महात्माने कहा इसकी वुद्धि धमेमे होजात्र यही न्यायो तुरंत उसकी घमम हग, 
। बह महात्मसि अपनी भख्को बस्दाने खगा । हे चित्तदृत्ते! जो वैराग्यवान्‌ पुरुप दै 
‰ बह किसीकामी बुरा नरी चाहते ॥ ४९ ॥ 
र दे चिन्तवत्ते ! श्सी विपयका ओरमभी दृत तुमको युनाते ह 
एकः नदीम एक नाव्र पारे किनारेको - जातीधी, तिसमं वहुतसे आदमी 
श्वय एषः महात्मा परमहंस सुंडित शिरभीं तिसमे वेयं ओर उसी नावमं एक 
¢ साकार आर एक भाडमी वैखाथा । जव किं, नाव चा? तव भाइ तमाशा 
¦ करने उणा ओर ठोकोको रसानेकेदियि मदात्मकः शिरपर अपने सूतेको 
ई केसे टगा । बल्कि दो चार जूता तिसने उन महामक्र शिरपर ख्गानी 
१ दिया महात्मा तवरभी कुछ नदी बोटे । उस साष्ुकारने महात्माकों पहचान 
# करके तिस भंडको डंटा आर महात्मासे कदा मैने आपको पट्चाना 8 
् आप फटने राजा राग्य छोडकर आपने फकीरी ई दै, इस भँडने जो कि, 
\ आपसे बुरा करै, उसको आप माफः कः । मद्यातमानि कहा इस भीडने कोमी 
ध वुराई नही कै शने हमारे शिरको दण्ड दिया, क्योकि, यह पदे विसीकेभी 
५ आगे नहीं ्ुकताथा, यदि इससेभी अधिक इसको दण्ड मिरता तो अच्छा होता 
र ह चित्तृत्त | इतनी बड़ श्चमा हानी यह वैराग्यकादी फठदै ॥ ४९॥ 
५ दे चिततवृत्त। एक ओर भैरग्यवानक् कथावो सुनो- 
एक नगरके समीप बनमं कुटी बनाकर एक महामा रहतथे ओर किसी राजा 
वावूसे सुदाकरात नरी करते कितु अपनी भिक्षा मगर शुघाी नितरतति कर 
ठतेथे । राजान जब छोकसि उनके त्यागकों सुना तब राजाके मी मनमे उनके 
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(६२) ज्ञानवेराग्यप्रकाराक । 


ए त 7 


-ददौनकी इच्छा हई । तव राजामी पाठकी पर सवार होकर उनके दर्शनको 7 दए 
जब कि, महातमाकी कुटी समीप पहुचे तव महातमाने अपनी वुटीका द जि 
वेद्‌ करिया । राजान जाकर कितना कुटीके िबाडेको हटाया ओर खोते तः 
करके पु्षारा परतु महात्मने भिवाडा नही खोखा | तव॒ राजति ₹ वि 
आप धन्य ह ओर आपका वैराग्यभी धन्य है क्योकि आपने इत जेस ह 
छात मारदीदै महात्माने कहा आपी धन्य ई ओर आपका राग भी ॥ ज 
है वयोक्षि आपने पररोकको ठातमारी है ॥ महात्माके उक्तस्को सुनकर ग? र 
-कोमी वैराग्य हुवा तव ॒महात्माने क्रवौड खोर दिया ओर राजासे कह! च 
राजन्‌ ! संसारके भोगोमिं जो रागे चह इस टोक परलोकमे दुःखका क्षौ व 
इनसे जो धैराम्यदे वही दोनों छोकोमे सुखका हेतुहे ओर रागही अज्ञानका ६ 
दे, सो पंचदशी ग्न्धम कहा मी हैः- | 
~ ~) ४ (+ 4 ग्‌ 
रागो छिगमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु । ॥ 
कृतः शाद्वलता तस्य यस्ाप्निःकोटरे तरोः ॥ १॥ ` ` 
वित्तकौ विस्तृत मूमियोमिं अज्ञाना चिह पदार्ेमिं रागही हे । जिस वृकषके क॑ 
समं आग ठगी हे तिप वृक्षक ह्याटता वैते होपत्तीट ! पित कंपि क 
ह राजन्‌ ! जिन युद्योका ल्ली पत्रादि भोगेन राग वना उनको १, 
सलक प्राति कदापि नही होसक्तीदै । राजाने कहा महाराज ! गृहस्याधरमे } 
०४ तरदिकोमं रागतो अवद्वही वु न कुछ बनाही रहेगा । रागका अमा . 
४५ 18 नहीं दोगा । तव गृहस्थाश्रमीकी मोक्ष कदापि नही ६ 
तोष्टैतरि गृहस्ताथममे न # उ ५८५ 9. ध 
व 2 एक न्‌ एक दुःख अवद्य वना रतै. उस दुःख क | 
भ इ न ङु वैराग्य मो बना रहता । र्योफि, विपरयोमं दुःख बु“ 
5 ~, दुद भीर विषयमे सुख बुद्धि रागका देन । जो कि, अर्ता # ४ 
प्यहं उनक्राभा यत्किथित्‌ भैराग्य वना रहता पन बह मद्‌ चैयाग्य होता| ^ ` 
कणम्‌ ली पुत्रदिको कोर कट आव चना तिलो वह अप्त न 
? “^ + कारणा गृद्याश्रमही हे । क्योकि, जितने बड २ ‰ 
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प्रथम किरण । . (६३) 


9 क 


॥ इए ह ते रामचन्द्रजी व॑सिष्टजी आदिक सको गृस्थाश्रममेही वैराग्य वाद ओर 
 जितनेवः बडे २ सन्यासी इर उनकोभी प्रथम गृहस्थाश्रममेहीं वैराग्य इवाहे 
र -तत्यश्चात्‌ उन्दने गृहस्याश्रमक्षा त्याग करदियादै, बिना॒गृहस्थाश्रमकं तो 
विसीकी उत्पत्तिमी नहीं हातीहे । इसदियं गृहस्थाश्रमह्यं सवका मूटकारण 
र 2 । ओर रेसामी नियम नीहि जो गृहस्थाश्रमे ज्ञोन नहीं होता 1 क्योकि 
$ जनकादिक सव गृहस्थाश्रममेही ज्ञानी दई । ज्ञानका कारण वैराग्य है 
र जिसको गृहस्थाश्रमरममी सदेवकाङ वराम्य ओर विचार वना रहता, उसके 
| कानी दनम कोईमी संदेह नरद ओर ॒सेन्यासाश्रमर्मभीं जिसका पदा्थौमिं राग 
>+ बनारै, उसके अज्ञानी हेनेमेमौ कोई सदेह नर्द । चैराग्यकोही आम्मन्ञानकर 
६ प्रति साधनता कहीदै वह ब्रह्मचय्धोश्रममे दो गृहस्था्रममेहो वानप्रस्थाश्रमे ही 
या सेन्यासाश्रममेहो, विना पैराग्यके ज्ञान नीं होता ओर ज्ञानके चिना माक्ष 
4 नदीं हाता, सा वदने नियम करदियादे । दे राजन्‌ जो पुरुप गृहस्थाश्रममेही 
॥| अनासक्त होकर जम कमटकी तरह रहता उसके सुक्तिमे काश्मी संदे नहीं हे । 
+ सम जनकर्जके एरंतको तुम्हारे प्रति सुनातेरहैः- क स: 
1 जिसकाख्मे व्पासजीने छकदवरजीको राजा जनशजाकं पास उपदशटनका 
र भेजा अर शुकदेव जीने द्वारपर जाकर अपने आनेक्री खवर जनकजकि भजीदै, 
तव जनकजीने शकदधजीकी परीक्षाके य्य कटा भेजा अभी द्रारपरही 
रहे । जनकजीका यदह तात्प्थथा देख इनको क्रोध हाता या नही । तीन 
दिन श्ुक्देवजी द्वारपर खडेही रे ओर उनको कुमी क्रोध न आया । 
¦ तवर जनकजीमे चौथे दिन छुक्देवजीको भीतर वृखाया । जव कि, 
। शुकदेव जी भीतर गये, तव देखा कि, जनक्रजी सखणके सिदासनपर स्थित जर 
सुन्दर न्ने चरण दवारं । ओर मधुर गीतोको गान कर रदी ओर 
अनेक प्रकारके भोग खान पानादिक चारों तरफ धरद, वंदीगण 
सतुति कर रदे ईं, जनकजीकी प्रिभूतिको देखकर 'छुकदेवजीके मनम धृणा 
उपज । यह तो मामं अति आसक्त ६, यह वैस ज्ञानी होसक्ते ई जो 
भेरको पिताने उपदेश टनेक यि इनके पासं मेजादै । जनकजी शुफदवजीवेः 
चित्तकी चार्ता जान ४ त॒त्र जनकजीने एक एसी माया रची जो मिथिखा- 
पुरको आग खग ग्‌ ओर वादसते दृत दौड अगि ओर उन्दने कटा महागज 


क्कः 


~ 


` -षिवयो ॥ ॥ ये ति 
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( ६.४) ज्ञानवेराग्यभ्रकार्कः । 


~~~ ~ -------~ -*~ ~~~ 
। 


मिथिखाको आग ग गट भर . अव दइारपरमी आगई है थोडी देखे शसाः 
भी आनी चाहतीहे । तव छयुकदेवजीके चित्तम फुरा वाहर द्रारपर तो हषं साः 
दण्ड कमु पडा कीं जही न जाप ॥ जनकजी जानगये ओरल 


कामे जनकानि इत अगेवाठे शकको पडा 4: 
अनतवनत्त॒ मे वित्तं यन्मे नास्ति हि किचन ॥ | लि 
मिथिलायां भदग्धायां न मे दह्यति किथन ॥१॥ ` 


उट 
जनकजी कहते मेरा जो आत्मरूपीं वित्त धन है सो अनन्त अर्थात्‌ तट 
अत कदापि नदीं होसत्तदै 1 इस मिथिकापुरीके दग्ब दयनेसे मेरा तो विव 
दग्ध नही हाता ॥ १॥ भा 
इस बाक्यसं जनक्रजानं पदा्थोमं अपनी अनासक्ति दिखडाई । शकि 
जनकनान अपना असगताक्रो दिखटाया । तथ युकदेवजीको पणं शश्चुर 
हागया करि जनकमी ब्रद्ञानीदे फिर जनकजीने य॒कदेवजीको उभ 
का महातमा राजति कहत यदि जनककी तरह तमभौ आसक्तिको त्याग शूस 
रत्य करागं ता तुममी मुक्त हाजवेगे । हे चित्तटत्त ! राजामा महासकि उं 
का प्रहण करकं ज्ञानवान्‌ हागया ॥ ४७ || वि 
दे चिन्त! बैराग्यका जनक एक ओर दृष्रंत तमको सुनातेदे । नदीके 8, 
पर एक ववा ल्ञाका मकानथा ओर तिसके समाप राजाकाभा एक बागधा 
' त राजा ज अपन वागे गये तव राजा मनमे आया यदि इ विभवा न 
मक्रान खक्‌ वागमे मिडाया जावै तो वाग वहत बडा दोजायगा । बडा  ( 
त शुद्र च।रसभी हाजायगा | तव राजनि तिस छ्ीसे कहा तुम्‌ अपना 
५ न्‌ कहा मरा पति है नहीं एक ठडका ओर एक ोर्यासी द्व्‌ 
स स नाग मं अपना मकान नही देरगी। तव 
न इत ल्क; मक्रानसे निकाट्दो । नौकसे र 
कर [नक्रार द्विया नीके पास एक गाधा उसने गधेपर ठडका खडा ॥ 
भर रुदन करत इ वरस चट्पडी | जव वि वह रती २ थाडी दूर 
वहपर एक महात्मा खडये उन्दने च्जीते रखा तूं क्यों श्न करती [ 
अपना सव॒ हाट उन महात्मासे कहा । महात्मान कहा तू 
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| अयम किंरण 1 ( ६९) 
| 


इ साध एक दफा राजाके पाक्त चठ हम एक युक्तिसे राजाको समञ्चवगे । स्री न्दे 
साथ चख्पडी जव्र फे महात्मा राजाके समीप गये, त्र राजासे कहा महाराज शस 
लोको यह्‌ इच्छा है जो थोडीसी मद्री मेरे मकानके शमीनकी सुक्को भि जो 
मं जहापर जाकर मकान वनाऊंगी वहापर इस मद्रको गाडकर अपने वडोकी एक 
समाधि यादगीरीके च्य वनाऊंगी, राजाने कहा खोद ञ्चे, महात्मने वहुतसी महन 
लेयकर एक वोरामे भरकर राजसे कहा महाराज इस मद्रके वोरेको जरा आपृ 
उटराकर गधे पर खदवरादीजिये, राजाने कंहा क्या इतना भारी मद्रीका वोरा हमसे 
डठाया जाता हे ? जो हम इसको गधेपर उदवादें महातमाने कहा जव क्षि यह्‌ 
मद्रका वोरा आपसे नही उठाया जाता तव इतनी बड़ी ज्मान ओर मकान 
आपसे कंते उटाया जावैगा १ जो अपनेः इसका छीन ख्या टै फिर इसकों 
किस तरसे उटाकर. आप मती बार अपने साथ छेजाकैगे महात्माकी वार्ताकोः 
नकर राजाको भ यैराग्य होगया ओर तिस खरीक मकानको फेर दिया, वचिं 
मपना मी वाग तिसीको देदिया, देचित्तृत्ते ! संसारम जोकि मूसे अज्ञानी है, 
इदूसर्रोकी ज्मान ओर धनको अधरमेसे द्थाटेते ६. क्योकि उनको इतना भी ज्ञान 
इनी हे जोकि यह शरीरभी तो साथ नही जायगा तव ओर पदार्थ कैसे जयने 
दि एसा विचार उनको हो तवर कयो दूसर्रोकी जमीनको दबाठेते ? वही ठक 
स्कर बार २ पञययोनिमे जाते दै ओर जोकि व्रिचारीढ यैराग्यवान्‌ ह धह 
| टसा नहीं करते हँ वरयोकरि षद जानते है षम अधर्मही पुरुपके साथ जते । 
लर सव माट धन तो मरे पीठ दूसरे तिसके बारस ठेठेतेहे शस्य यैरग्यकोही 
॥ आश्रयण करना उत्तम १ ॥ ४८ ॥ 
„५ दे चित्तरते ! संसारमे पुरुप कौनरै ? ओर घ्नी कौनरै १ इसपर एक दृत 
मको सुनते, एक राजाके घरमे संतति नहीं होती बहुतता यल कारनेसे 
० कन्या तिसके धर्‌ उतपन हई वह कन्या बात्यावस्थासेदी बरब्रोो नहीं पनती 
९ जब्र पि बह वडी हग तव्रभी उसकी वही आदत री वर्को न पहना 
(2 1 कतु नेगी रहना तिस पसंदथा राजाने कोटिन यत्न किव तमी तिसने ब्र 
ह पहने भ जारे तिसको भलर पहनाते तय तुरत फाडकर पेवदेती एक- 
{दन ५बयागसे बहाप्र एक महातमा साघु आगमे उनको देकर बह टडवी ठना- 
दोग ओर तुरन्त उसने वह्नो पहर छि तव राजाने परसन्दकर 
५ 
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| 
(६६) ज्ञानेवैराग्यम्रकाशकं । | 


अपनी टडकीसे पूछा आज क्या उत्तम दिन है १ जो आपको सुमति अग्‌ 
मखा यह तो बताओ अगि वेड २ हमने यन्न किये तमी तुमने व्ल नह 
पहरा ओर आज एक साधुको देखकर आपस आप तुमने वघ्नोको पहः † 
इसका कारण क्या हे । उस कल्याने कहा राजन्‌ ! ख्रीको मदैसे शरम ठत 
डे लीसे छलीको कजा नहीं होती. दहे, जवते मैने हो माका टै, त्वरसे ट (४ 
नगसर को्मी हमको पुरुप नटी दिखाई पडा आज हमने एक पुरुपको दई > 
उससे हमने जाकी ३, जा होनेसे मेने कपड़ौकोभी पहन टिया है हं रर॑था 
मद नाम उसका 2 जिसेन अपने शरीर ओर इन्दिर्योको अपने कावूमे कर ?|=- 
है ओर जिसन अपने शरीर ओर इर्योको अपने शमे नहीं किया ह इवा 
# नहीं दै । सो वराग्यवानूसे बिना दूसरा कोई भी अपन इनद्र्योको `अपनं +जो 
नरी कर सक्ता 2 श्स यि बैराग्यवान्‌ पुर्पही मदै दै रागवान्‌ खरी हे आ दो 
एक वैराग्यवान्‌को देखा है इस ये वर्ख्ोको मी मैने पहर ख्या है॥ | 
हे चिततदृते! गार्गनि भी सी वात्तीको याज्वत्कयके प्रति कहा है ॥ , 
आत्सद्ुराण । | 
अहं पश्यामि वित्रन्द्र जगदेतदपौरूषम्‌ । (ज 
नपुसकमदे तद्रदहे खी च पुमानहम्‌ ॥ १ ॥ , 
गाग कहती दै हे या्गवत्व्य! इस जगतो म अपौरुष अथीत्‌ पुरपस ४ 
तीह म ह नपुसबद्रं मह पुरुप म ही श्रीह ॥ १ ॥ । 
नपुसकः पुमान्‌ ज्ञेयो यो न वेत्ति हदि स्थितम्‌ । । थः 
पुरुषं स्वभरकाशं तमानंदात्मानमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ ल 
जो पुछ अपने यमे स्थित आत्माको नहीं जानता है, कैसे | 
पुरछर्प दे शीर खप्रकाश्च सानन्दख्य अव्यय है ॥ २॥ । 
अयमेव पुमान्‌ योपिन्राह्‌ं पीनपयोधरा । 
` यतः स्वरमात्यरस्तस्य पतिरस्ति लिया यथा ॥ , 
गानी कहती हे जो पुय हृदयम स्थित आत्माको `न जानता रै बरी । 
मं पीनधयोधर त्री नहीं क्योकि ओते रीका अपनस भिन्न पति £ 
तसे तिसन भीं अपनसे पिन परति मान रक्वा ॥ ३ ॥ 
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| 
` ` ग्रथम किरण । ( ६७) 


|| हे चित्द्ृत्ते ! ज पुरुप ब्रैराग्यते मीर आत्मविचारसे ञ्य ह । यह पुरप 

नहा किन्तु शादे वह ल्री ह ॥ ४९॥ 

` हे चित्त्रत्त ! अव तरेको एक प्रमादी धनीकी कथाका युनाते ईः- 

॥ दक्षिण देदके एक नगरमे धनमदाध एक बनियां रहता था, अपने तुल्य 
ए किसीकोभी वह धुद्धिमान्‌ ओर धनी नही जानता था दिन रात्रि दव्य ही कमा- 

९ नेके फिकरमे रहता था जीर कमीम किसी साधु ब्राह्मणको भोजन नहीं कराता 
था दैव्ोगसे एक दिन एक महात्मा उस रास्तासे आनिकठे के ज्हापिर 
उसकी दुकानथी महास्मा उसी दृकानके सामने जाकर खड होगये ओर तिस 
चर्नियैकी तरफः देखने लगे वह्‌ वनियां अपने धनके मद करके एसा उन्मत्तथां 

५जो उसने ओँखको उठाकर महातमा तरफः न देखा, क्योंकि धनमद्‌ वडा भारी 
होतार आल्मपुराणमें कहा ईैः- 


। समथः श्रीमदांधोयं राजानं देवतां यरूम। 
। अवजानाति सहसा स्वात्मनो वलमाश्चितः ॥ १ ॥ 


जो पुरुप समं रै ओर धनके मद्‌ करके अधा होरा हे, बह अपने वटको 
आश्रयण कर्के राजाकी, देवताकी तथा गुस्कीं भी अव्रज्ञा कर दततादै॥ १॥ 


समथा धनलोभेन परदारान्‌ धनादिकम्‌ । 
हत्वा चोपहसत्यन्यान्सवेशोच्यो नराधमः ॥ २॥ 


जो समथ धनी है. वह धनके ठाम कके दूमराकी व्रियांका ओर घ्ननादविर्का 
तेभो जवण्स्ती छीन खता है ओर दंसता दे वही पुदपोमं अधम दै ॥ 


मातरं पितरं युचान्‌ ब्राह्मणांश्च वदुश्तान्‌ । 
कमणा मनसा वाचा समथा इति माडितः ॥ ३॥ 


धनमदब समथ जोदै सो माता, पित्ता, पुत्र ओर्‌ प्राह्मण मेदपार्वीको कर्म 
| करके मन करके वाणी करके मारता दै ॥ ३॥ 


५1 
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६ शिर महातमाको दया आई क्योकि महामारा द्यादु स्यमाव दता 2 मदा- 
{| लान मनम कहा इस न्भाचते इलकां निकाटना चाये रला धिचार्‌ करके उस 
| स॒ह्वकारसे कदा राम राभ को, वद साकार बोखादी नरी, जव्र क्रिदो तीन 
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| 
(६८ ) ज्ञानवराग्यप्रका्यक । | 


वार कहनसेभी षह नदीं बोढा तवर महात्मान सोचा यद्‌ भारी मूं है श? सेः 
हसं यह नरौ मानेगा, श्सकों दण्डः दिया जव्रैगा तव यह मानेगा देशा कं ज 
करके महातमा नदीके ` तीरपर चद्ेगये सबेरे बह साहृकारभी नदि क रा 
जात कारनेको जाताधा दूसरे दविन सवेरे जव कि साहूकार नदौप च म 
करनेको गया तव्र॒महात्माने अपने योगत्रटसे अपनी उस बनिया दं रो 
सूरत बनाटी ह तो अभी ्ञानही उधर उरे ख्गा शर्‌ ` महात्मा हंसं 
घरक तरफ अयि ग ठ्ड्कोनि देखा पिताजी आज जस्दी ज्ञान करे ‡ रु 
आये दं उन्न शा आज ज्दी आनेका क्था कारण ट ₹ उन्न ब 
आज एक टग हमारी सुरत बनाकर अध्रैगा हम देख अये ह बद से 
किनारे पर यैटा बनाता धा तुभ ढोगोंने होद्यार रहना अभी थोडी ई अं 
बह आविगा उसके धक देकर निकराठ देना यदि वु वोट तव दो चार ई र 
लगाना एसे कहकर टके वहतो मीतर जाकर पठ्गपर उट रहे । उट य 
जी लान करके चरको चट जव क समीप घरके पचे त डकोनि उदा ई 

तुम इधरफो आते हा १ सेट कटा चेदा पँ अपने घरको आता र तुम हमारे 88 
होर तुम्हारा जप द आज क्या तुमको कोई पागटपना तो नहीं होगषा ॥. 
पुम हमक एसा कटोर चद्‌ बोढते हो । छडकोने कहा हम तुम्हारे डके कह! ` 
जिसके हम ठडक ६ बह धरम बैट ह तुमतो कोई बहुरूपियाहो । हमारे वा 
तार म ोगोकौ वंचन करके यिय अवेहो । सुधी तरे 
< ८ जावा नही तो मार्‌ खाकर जव्रोगे येही सेठ अगिको वा तयोहीं दे ई 


१ छा दिय तव सेठ गस आकर व्ह चडकोयो गाठी दी त्यो र 
न दाचि त सेवके सिरपे ठगा दि अव तो सेटजी भागे ओर 
1 पास सव अपना हाठ कहा राजने सेवम चडकोवो वुखाकर जव पर 
उन्न श्डा हमार वापता हमारे घरमे है यह्‌ तो कोई बहृहपिया है र, 
९८ नकर वापा बुढाकर देवा तो दोनकी एकी तरह सूरत दिखा ` 
किस अरमा यत्िधित्‌ फक नही ा तव राना बडे शोचे पदे अव छ 
1 जि ओ क्रतो श्रा कहाजाे मात्माने कहा राजन्‌ ! यदि , 
अक्षी सेठहै तव यह शृसवातोको वताय बडे टड्देकी शादी कितना ई 
खगाधा जव किं मकान वना था तब मकान प्र क्रितना रेया दगा था 


4।१ 
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| प्रथम किरण । (६९) 


१ सेवते गा सेवने कहा हमको याद्‌ नहीं हे महामन यागवरटेसे सव 

१ जवानी वतदा दिया जवर किं बही खता देखा गया तव बह यक निकटा 

ह| राजने भी सेठको टा करके निकाल दिया अव्र तां सटजीका सव्र धनक्रा 

३ .मद्‌ उतर गया आर नदीके किनारे पर जाकर अपने भाग्यको धिक्तार देकर 

द रोने खे दूसरे दिन महात्मा सरे नदीपर स्नान करनेको जवर गय तवर दखा 

त सेठजी ख्दनकररहे ह ओर्‌ बडे दुःखी होरे हं तवर महात्मान अपना अ्षटी 

इ खूप बना टिया ओर सेके पास जाकर एसा कटा राम राम कहां महात्माके 

इ वाक्यको सुनकर सेट कोपने खगा ओर राम राम करके पुकारनं खगा जवि 

र सेठ वार २ रामको प्रेमे कहने खगा तव महात्माने सेयसे कहा अव - नू. धे 

दं ओर जते खाकर राम राम करने टगादै यदि पहटेसेहौ तु. राम नामस प्रम 
& रखता तच क्यो जते खाकर चरसे निकाा जाता जिन कडकांकं सुक्र च्य 

व तुमने अनसि धनको जमा किया था उन्दी ल्डकनिं तरका जतं मारकर 

ई निकार दिया है पिर जो उनसे तु राग करेगा तव्र॒ आगसि भां अश्क जतं 

हं खायगा उ मूसे तने अप्रना जन्म व्यथ खा दिया उर ता व॑राग्यकां प्राता 

{ महातमाके चर्णोपर सेट गिरपडा तथ महात्मान कहा जो तुम्दारं चरमे सट धुसे- 

†† ये तुमको दण्ड दिनके छि सो हम ट अव तुम॒ अपने रम जावो ओर 
# आनन्दे रहो परन्तु उन्माद्‌ मत करना धम करना ससग करना एसा उपदेश करकं 
रं मदात्मा तो चट गये ओर मेठ घरमे आकर उसी दिनस चैराग्यपूवरक धमे करने 
खगा ओर महातमाओंकी सेत्रा कएनं ख्गा ॥ ९० ॥ 

& दे चित्तवृतते ! एक ओर आसी वनिरयकी कथा तुमको सुनाते ई ॥ 

[ह दे चित्तवतत! पूरवदेदाके एक नमरमे एकः बनिया बडा धनी रहता था भनक कमा- 
+ नमे ओर संग्रह करनमे तौ वद्‌ बडी निपुण था, परंतु मजन स्मरणम वडा 
^ आलसी था, किसी क्षणम मा वह बैराग्यकों प्रात न हाता आरन कभौ मुखस 
/# राम इस नामका उचारण करता भा, परन्तु तिसकरी ल्वी ब्रडी त्रिचारवान्‌ थी, 
। जीर भजन स्मरणम तथा उदारततामं भी बद एक ही थी, वह नित्यदी पतिते क्डा- 
& करे हे सामिन्‌ ! यह मनुष्यदारीर व्रिपयभेगोकि घि नर है यद पमेशवस्की 
५ भक्ति करनेके द्यि टै आपभी नित्य एक दोषडी मजन स्मरण दिया द 
.‡ क्योकिः वार २ यह शरीर मिना कटिन है तव्र वनियनि कदा को जल्दी कीं ४ 
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भजन स्मरणमा कर ठव्रगं शसा तरह कहत सुनते बहत काट वीतगया एकप भा 
वनियां वीमारहागया च्ीसं बनियाने कटा किसी वैको वटवो द्रीने एकं ‰ एव 
वुाया वै्यने आकर वनियांका हाथ देखकर द्वा ट्िखदी ओर किः भि 
अनुपानमा वता दिया छ्नीने दवा्ेको मेगाकर ताख पर धर दिया दिनि क 
ब्रोत गया वनियांको दवा तिसन न दी, ` तव सेष्याके समय वन्नं क 
छ्रीसे कहा ओपधिको आपने मगयादे वा नही ल्ञीनि कहा ओप र 
मेगाकर ने राह बनियान कटा तिसको तृ मेरे प्रति देती क्यो नही {अ 
ल्ञान कहा कुड जल्दी नहीं हे आज न दी जायगी कठदी जायगी कड ¦ २ 
द्म जायगा परसा दी जायगी 1 कभी ता दी जायगी । वनियाने कहा यदि भः द्‌ 
गया तव बह ओपधि हमारा क्या काम देगी ल्लीन कहा मरनेको तो आप ए 
नहीं हं यदि मानते होते तव मँ जव आपको भजन स्मरणे च्ि कही 
आप यही कहदृते थ कोई जत्दी नही हे, फिर होजायगा | यदि आपको % 
पादहाता तव्र एसा न कहते क्योकि क्या जनि फिर तवतक शरीर रहै यान 
आज ओपधिके लिये आप मरनेको भी याद के खगे है । यदि शत ऊ 
न भी ओषरथि दी जायगी तवर दूसरे जन्मे दी जायगी यदि कहो जयधिकी ह॑ ` 
इस। जन्मम जरूरत है, क्योकि वतमान दुःख सक व्रिना दूर नदीं दता । 
तव भजन स्मरण की भी तुमको इसी जन्मे जरूरत फिर क्या जन९ 
ष आदि योनि मिट जग तवर उस योनिमे तो होना कठिन श बके २१ 
स बनि्ावो भी वैरस्य दवा जौर भजन स्मरण म ठगा घ्ने ओपयि प ` 
£ अच्छा भा हागया द चित्तशृते ! बिना रैराग्यक्रे पुर्पका मन मजन 

भा नही ठगता हे क्स थि वैए्बही कत्पाणका कारण ह ॥९१॥ 


हे चिन्तवृत्त ! चिना वराग्यकं दद्ादिकमि जो अभिमान होरा बह 1 


^. 
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४ ^ नही होतादि । द्मापर तुमको एक महा्माकं शष्टंतको सुनाते है । 
४४ ह ५7 महामा गुरः आर्‌ एक उनके चेदा दोनों देदारन करते फिरते ४।८ 
1 पस्ताम चलत ९ चेदने गुरसे का महाराज कुट उपदेशा कस्य यसं 


बेटा कुछ बनाना नही जा पुल्प कुछ वनति बही मारा जाता टज कु 


नयं बनताहे उसने कामी मार नहीं सक्ता ड | चेठेने कहा सत्य 


अम यादा दूरपर्‌ सड्कक किनारे एक राजाका बागथा उस वागे क ५ 
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} मारी कोटी वनी धी उसी वागमे गुरू चेला. चढेगये ओर तिस कोरोम जाकर 
एक कमरे पटंगपर गुरू सो र । दूसरे कमरेके पठंगपर चेला सो रहय । जव 
= भरि तीसरा पहर इवा तव राजा हवा खनके स्यि तिस्र वागे आये प्रथम उस 
५ कमम गये जिसमे चेटा पटेगपर सोया था तिसको देखकर राजाके .सिपाहीन 
रं कहा अरे तू यौन है? ज महाराजके पट्गपर सो रहा चने कहा म साधु हः 
प पिपाहीने कहा तू कैसा साधे, ततो वडा मूर ट, जो महाराजके. पटंगपर 
१ आकर सो रहा है दो चार थध्यड छ्गाकर्‌ तिसकराः वाह निकाल दिवा, कि 
| राजा धमते फिरते डस कमम जा निकठे जिस्म गुरू पटगपर सोय स्पा" 
६ हीने जाकर कितनाही पुकारा परंतु वह आगेसे निखकुट न वा । जव 
{; सिपाहीने पकडकर दिखाया तव ख मते २ उट पतु सुख कुड मा न्‌ 


{। बोडे तव राजनि सिषाहीसेः कहा इनको कुछ मतकहो माद्धम होता यह कोः 


| 
| 


¦ महातमा है । इनको बागसे बास्कर देवो सिपाहीने उनका हाथ धामकर उनफोः 
। वागसे बाहर कर दिया रास्तामे जाकर दोनों गुरू चेखा पिर मिटे तत्र चेछनिः 
गुदे कहा महाराज ! हमको तो बडी मार पड़ी है गुरूने कहा कुछ बना होगा, 
। चेठेने कहा मै कुछ वना तो नदीं धा कहा था मेँ साधु दरं यख्ने कहा पिर साधु. 
तो बना जो कु यनतादै वह माराजाता है । देखो हम षु भ नरी वनेये इस 
चि हम मारे भी नहीं गये ई 1 महातमा वही हैः जो कुछ भी नहीं बनता है 
कि, ज मान ओर प्रतष्टाके द्यि विरक्त ओर अवधूत बनते है बह भी मार 
। पदि जति १ क्थोकि जो कुट बनते ओर अपनेको मानी ओर प्रतिष्ठितः 
ध मानते ई, वेही भारे पटे जति । क्योकि उनमे अनेक प्रकारक कामना भरी. 
् रती । इतीसे बह आडबर करके मानक ययि चेे चादिर्याकों बढते ह । 
। यह्‌ राज्ञ दिते महात्मा नहीं कहे जतै, रान्नदृष्टिति वही महात्मा है जो. 
६ निष्काम दे॥ ९२ ॥ 
हे चित्ते ! इसी अभिमानपर तरा एकः ओर दृषटंतको सुनातदः- 
पजावके माखा देशके एक म्रामसे हरद्रारके मेटेपर बहूतसे टाक जाने खे । तवर 
(व स॒ प्रामके निवासी एक चमारने निमीदा्यसि कहा मं भी आपके साथ दयद्रारके 
५ मेटेपर जाडंगा भिमीदारेनि कहा त्‌. भ चठ वह्‌ चमारी उनके साथ दरद्रारपर 
गया ओर सवके साथ तित्तने भी गंगे स्नान करके पडाका दान यथाशक्ति- 
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| 

६७२) ्ञानपेराग्यभकारक । ` = 

| 
दिया । पड पिर पव यानो अक्षयवटके नीचे टेगये ओर सबसे यह ५. 
क तुम सव कड दूस वटकं नीचे एक २ फठ्को छोड देवो सवने ए! उ 
प्रको छोड दिया । एक छोडनेका यह तेत्प्य है जिस ॒फर्को डोक . हं रे 
छोड आते हं अथात्‌ जिस फटका व्याग कर्‌ देते ६६ किर उस फाडवो नही छं च 
ह । चमारपे फट दछोडनेके स्यि पडेने कहा तव चमारने वहा भ आजे दे अ 
दना छोडदेता ` आजसे फिर कमी मीं तै वोन्ना नहा टोरवोगा चमाले च उ 
पडने जाना बोज्ञा ढोना मी कोई फढ ही होगा । बहास फिर जव सव य॑ 
अपने ९ घरोको आये तव . चमारमी उनके साथ अपने धरवो ठट आप्र त 
ओर अपने घर्म आनंदसे रहने ्गा | छ दिनके पीछे जव कि विगार ९ ब 
तव सिपादियोनिं आकर उसी चमारको ` विगारी पकड़ा चमारने उनसे का > 
दाषट्रासर अक्षयवटके नीचे वोचा दोनेको छोड आयां सिपाहियोने उक २ 
वातका न समज्ञा ओर तिसको पकड फर जवकरि ठेचे तव॒ चमासे ` 

४: ख्वरदारोसे चकर छवो भै दद्रारपर बोला ढोना छोड भा 

चमार सिपादियःको नंवरदासके पास ठेगया भौर उनसर कहने टगा ४ 
सदार सादिव म आपके सामने धर्मते कहता कि, दर्दरिरपर वोश्ना र = 
~ आवाह आर यदं सिपाही इस वातकरो न मानते है आप॒ इनका स | 
दनि नबरदारोनि कहा वो्ञा ढोनातो तुम च्रेड आहो. परतु चमा ८ ॑ 
ब 1 सद ज्रतक १ चमारपना रहेगा तवतक © 
2 श ८ 1 पिरि सिपाही तिसको पकडकरर ठगये हे ४ ( 4 

नामहीं चमार, व श 8 र न 

पम मनत व चमार | भभिमानते जो रहित बह चम ४ ~ 

हे चित्ते! पिरक वैराग्य ध ५ ध श ५४ ^ 
एक दष्टं तुमको सुनते या प च. 
उततरलंडमं प्क धमौतमा राजा रात्रिके समव मेष बदटकर अपन । 
निल था जिसको यह गरी दुःखी जानटेता उसके दुःखका 
९१ द्र कर्‌ दूता एक दिन रानिके समय एक अभिर गरी राजः 
निकडा जौर अधेरेमे खडा होकर एक गरीब घस्ा्ोकी वातोको सुनने खा । 
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् -क्योकिः खत्र चामरके चिना वे राजा जन नहीं पडते थे वैसे हीं ्ानवानूकं चिद 
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= १.9 ८. ४ स. 


3 =. 


भी छत्र चामरादिक विविक पगम्य ईह इनके विना ज्ञानवान्‌ भी शाभाको नहीं 


प्रथम किरण । (७३) 


बह घए बडे गरीव थे नित्यकी मजदूरीस अपना पट भरत भ उस दिन 
उनको कीसे मजदूरी नहीं मिटटी थी. बह परस्पर अपने दुःखा बाताका कह 
रहे थे । राजाने उनके भीतर जसा ताक द्विया उन्हनि जाना कोई बाहर 
चोर खडा, आकर उन्दने राजाको पकड छया ओर मारने द्ग चारक 
आवाज सुनकर इयर उधर दो चार आदमी - बत्ती छकर आये जव ` चांद्नम 
उन्न देखा त उनको मादस दुआ किं, चोर नहीं दै यद्‌ ता राजाह तव्र अपनी 
भूख्को चरशाने खगे राजा अपन धरम च गय द चित्तदृत ! यद्यपि वह राजादी ध 
तथापि राञ्यकी सामम्री जो फि छत्र चामरादिकर्दं उनक न द्यानंस उन्दान मार खाई 





प्रास्त देता 2 ओर दर्जनक कुतराक्यरूपी मारको खाते दं इस च्य श्ञानवान्‌का 
भी वैराग्य युक्त रहना चाधि ॥ ५४ ॥ 

हे चित्तदृत्त ! एक आर वेाग्यत्रान्‌ राजाकी कथाको तुम सुनो 

एकत राजा बडा धर्मातमा ओर सत्संगी धा राञ्य करते २ जव फि, उसको 
बहुत काठ व्यतीत होगया तव॒ एक दिन उसक्रो राञ्यस् ब्रडी म्ानि इ 
क्योकि, राञ्यके प्रत्र करनेमें अनेक प्रकारफ विक्षेप ॒निस्यही बने रहत र । 
राजाको जव ग्रैरम्य हभ तत्र उसने अपने पुत्रको राञ्य सिदयासन देद्धिया ओर 


¦ आप्र बनमे जाकर तप करते खगा राजान जवर राञ्यको.त्याग दिया तत्र॒ उसका 
^! त्यागकी चडीं चर्चा फटी उसकी राव्यके समीप एकःदूम्तर राजाफा राञ्यथा 


तिस राजाको भी माद्धूम हवा कि, अमुक राजाने राग्यक्रो त्याग दिया हे तत्र 
इस राजका :तिसकं भिलनेकी इच्छा हृदं यह राजा यनमं शिकरारके बहानेस 


। जाकर तिसक्री खाज करने खगे खो जते २. एक वनम एका वरक्चके, नीच वे उनको 


देखकर राजाने दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर समीप नैटकर कषेम वुराटको पा तघ्प- 


", शवात्‌ बु सत्संगको वतिं दोनेडगीं जव किं, राजा आने द त्र राजाने कटा 


¬ भगवान्‌ एकं मरी प्राथना दै यह यह्‌ & जो आप कट सरे मरे गृहमे चद्थर 


। भाजन करं शस मरी इन्छाको आप परणंकरः दीजिये उन्दने कदा अच्छा कटर 
= । हम अपके घर पर सत्रे आफ़र भोजन करगे । राजा अपने मकान प्र॒ चदे 
\ आयि दूस दिन सरे राजान अपने भूरयोकरो रस्तामे खडा करदिया ओर कटा 
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। 
(७४) जञानवेराग्यपरकाश॒क । | 
जिस काठमं वह महात्मा आवे तुरत हमको खयर करनी जव कि, जंगङक क्ट 
की तरफको अयि उनको दूरसेही आते देकर राजाके -भू्योने जाकर म ए 
महात्माजी चङे आति ह राजा उनकी पेशवाक्को गये आर उनको कः = 
अपने सिंहासनपर व्ैटाया थोडी दरक परे राजाने अपने मंत्रीसे कहा महाल 
छजाकर हमारी भिभूति सव दिखढा देवो मंत्रीने महात्माको ऊेजाकर जितते ‰ 
उत्तम \ राजाके घोडे हाथी ओर जवाहिरात कौरह पदार्थये वे सव दि ° 
दिये राजाने वजीरसे परा महात्मा सव्र पदार्थोको देखकर कुछ बोखे थे बर्ज # 
कहा कुछ भी नहीं ब्रा थे इतनेम राजाका भाजन तेयार दगया ॥ 
राजा महात्माको भीतर डेगय ओर एक आसनपर वरिटाकर आप दूसरे अ ८ 
नपर बैट] रानीने दो थार्ञोमे भोजन परोस कर दोनेकि आगे धरदिया । ए§\ 
थाटमें चार २ वाजरेकं पीसानकी रोटी ओर ` थोडा वधुव्रेका साग | मर्ह 
भजनको देख करके हंसे तव्र राजनि कहा आप हमारे हाथी घोडे ओर ई - 
वरहको देखकर नही हसे द अव्र दू मोजनकरो देखकर आप कयो हपतेह ई 
ङपणताक सव्रबस ६ म एसा माटा खाना नहीं खाता हस मोटे खानका ॥ [ 
यहद भ राम्यसम्बन्धी खजानेसे एक पैसामी नही ठता योक राज्यकी #१ 
भ अच्छा नहीं समश्चताहूं य जो हमार धके पछि पाच दस वीधा जमाने 
म जीर रानी दोनो मिटकर्‌ खेती करत उसमे जे। कुछ . उपजता 
खाते ह । इससे हमार खाना मोदाहै । महात्माने फटा तम धन्यो ओर 1 
वैरम्यमौ धन्ये । एकः तो बह छक्रहं हम सरीखे जिन्दाने राञ्यको त्याग 
पकी छी दै । वमी उनको फकीरीकी टजत नही मिटीर । अपृ 
जा क्षि अमीरीमे एकीरी कर रद । अमीरी फकीरी करनी बडे शर्खेका 
ईसा वाताप्र हम हंसे । हे चित्तवृतते ! ्राग्यवान्‌ वरर्मभी रहकर छ 
पताह । रागवान्‌ वनम रह्‌ करके भी रोभाको नहं पाता ॥ ५4 ॥ ` ` 
11५ दे चित्तृत्ते ! अप्राप्त पदार्थे त्याग करनेवाटे पुष्प ता संसारम बहुता ह 4 
त्यागी भी नदीं कह जते । व्याग वहा कहा जाता जिसको पदाथ ४ 
तिक्तको त्याग देवे बही तयागी । सो देसे सव त्यागी संसा कमर 
बिना तत्र वेराग्यके सना व्याग नही हासक्तादे | अव हम तुमको सबं 
इतिहासको युनातर्दैः- 
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॥ 
। प्रथम क्रिरण 1 ( ७९ ) 


एक राजा साट्के सा जन्मा्ट्मापर एक हजार ब्राहर्णोका भाजन कराता धा 
र एक समय राजान जन्माष्टमीका उत्साह श्रिया ओर ब्राह्र्णोको नेयता भेज दिया 
5 जन्मा्टमीके त्रतके दूसरे दिन जव कि, भोजनका समय इवा, तव दूर रके प्राह्ण 
ह| भोजनक च्वि आने गे । देवयोगसे एक तपस्वी बरा्णणमी करटी आ निके । 
8 राजा ज सव ब्राह्मणों चरण धोता २ उनके पास गया जर उनके चरर्णोको 
भने खगा तव उनके चरणोको - मदमे दिपटेदए देखकर ओर. नीचेसे फटे 
त दए देखकर राजाने कहा महाराज आपकं चरण तां वड़े खौरेहँ वह॒ तपछ्ी 
राह्मण बोडे राजन्‌ ! तुमने कभी त्राह्मणाकं चरण नदा धाव ह । 
| ठम पतुरियिके चरण धाते रदे हा इसख्मि तुमको ब्राह्गोके चरर्णोकी 
| परीक्षा नही £ ब्राह्मणक इसी तरहके वचनको सुनकर राजा चुप दोगये जव 
कि, राजा सयके चरण धोचुके तब पत्तङ सवके अगे विछाई्‌ गई सब भोजन 
कृरने खो प्रथम यह चाटथी कि, अव्र कि ब्राह्मण भोजन . करत तव भाजन 
बाटा कहता एक २ डवा ओर सजिये चार आना एक छडूवकी दक्षिणा 
मिटेगणी जब कि, एक २ सत्र खाटेतं तत्र आट आना करएदत, फिर बारह आना 
फिर एक रुपया तक एक ठडभाके खानेका ओर दक्षिणा देते राजाने 
भी द्द पिया ओर ब्राह्मगभीं तृत्िकरा मोजनं नदौ करतेे क्योकि, दक्षिण 
छोभते ओर खानेकी जगा पेदमे रख छेत थे इस तप ब्राह्मणने एक द 
यार्‌ अपना तृ्तिक। मोजन करिया ओर्‌ आचमन करकं बेटरह इतने राजान 
कहा एक ठड्बाका चार आना मिख्गा अथात्‌ जो एक छडवा ओर खायगाः 
उसको चार आना दकिणा ओर वेशी मिखेगी स ब्राह्मण खाने ल्मे जव कि, 
एक २ खाचुके, तवर राजा आठ आना वोट फिर वारा आना बोट, फिर एक 
रपेया बोट सव ब्राह्मण खात ही रंह जव्र करि, राजाने इस तपसी ब्राह्मणकी तरफ. 
देखा तो यह चुपचापमे वेध । राजानि इनसे कहा महाराज सव्र ब्राह्मण तों 


9 


~ 


भोजन करत ई, आप क्यो नदी कसते हं ब्राह्मणने कदय राजन्‌ हम तो एक बार ` 


ही मोजन करते द सो हमने भाजन करके आचमन कर यिया ३! अवार र 
हम भोजन नही करते । राजान कहा यदि आप एक लड्वा ए भोजन कर 


तवर आपको म पांच स्प॑या दक्विणा देगा ब्राह्मणने नहीं माना तब राजान दङ्ञ 


र्षेया बोद्धा तव भी तिसने नौ माना, राजा वदने ठगे ब्रहते २ एवः हजार 
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(७६) ज्ञानवैराग्यप्रकादाक । 
स्प॑या एक छवा खानके बदलेमे राजाने कदा । तव ब्राह्मणने कहा यदि च 
रपयाका मा आप्‌ दुवरगं तव भां मं अपना धम नहीं छोटगा अथोत्‌ आचमन दू 
परे ओर उडद दूसरी वार नही खाञगा । तव राजाने कहा देखो देसा दाता क 
मिख्गा, जो एक छक वदछे एक हजार सपैया देत । ताह्मणने हसक $ 
दमक ता आप सरीखे दाता बहृतसे मिहं ओर मिर्गे परंतु आपको भी ६ 
त्यागा ब्राह्मण. नह मिषेगा राजा चुप दयगये । ब्राह्मण हाथ धोकर चड दद व 
करितनाहौ राजाने उनके रखनेके व्थि जोर ख्गाया पर्त वह नर्हीदे क 
दे चित्तदृतते ! परवकाखमे देसे २ धैर्यवान्‌ त्यागी ब्राह्मण हाते उन्मि हं अ 
चमकता था, उर्हीका बर शाप ख्गताथा, बी ज्ञानी कटे जाते ४ यं 
जवसे ब्राह्मणेमिं त्याग जीर वैराग्य जाता रहा तवसे हतजमां नष्ट दगया ~ ह 
बर ओापका भी टगना दूर होगया । हे चिततवत्ते ! र्णं ्रराग्यवानूमंह इतना | ठि 
त्याग रहसक्तादे, यह वैराग्काही फटे ॥ ९६ ॥ | 

दे चित्ते ! सचे त्यागीफी कथाको तुमको सुना द्विया, अव रे व्र 
कथाकाभी तुम सुनो = 
९क नगर बाहर एक वावाजीं कुटी वनाकरर्‌ रहने खगे आर नौ तीन ॐ 
सथ चथ । वहमी उनकी सेवके च्ि उनके पास रहने । वेर्न अ 
जाक सिद ओर त्यागी ठोकोम प्रभद्र करद्िया चीर लोकमि उनकी व 
प ष करके ठोकाको फ़साने कगे । जो को पुर र 
कर्‌ खक्ख चख तिसको के इसको मतरक्वो वाबाजी या 
दव्यक्रा न तहं न दृतं । अव वावा जे त्यागकां चरचा नग “. 
क्योकि पका मुराद्‌ कदी उडातेहं आर विना द्यरस्के दकान ध र 
व 
उस बनियान जवकि, वाबाजीके 0 
५ १....०। त्यागका महत्त्व मुना तव ॒तिसके मनम `` 
टमम्‌। चक्‌ बावाजीके मनि एक हजार द्पैयाकी धडा धं बाबाजी £ 
ड्ग नही परतु उदारतामे हमारामी नाम द्यो जगा । बनि्याभी एक ^, . 
सपथोको येल खक्‌ वावारजीफे पास गया जर्‌ दण्डवत्‌ प्रणाम करके ४९ 
वराजीके अगि शररदविया । वावाजीन कुटीमे तिस धीक रलनेका श्याय 
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“ प्रथम्‌ किरण ।. ` (७७ ) 
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। चेठेने भेढीको उठाकर भीतर कुटीके धर दिया । अत्र॒ वनियाके होरा वरिगडे 
६ मनम कहता यह तो द्रव्यको ठेते नहीं थ अव क्या हवा हमारा तोः मतट्व 
॥ दूतराथा यहं तो ओरका ओरही होगया । फिर कटने ख्या वावाजी हमसे हसी 
६ कृते होगे, शायत थोडी देस देदेवगे जव कि, दो चार घडी व्य्तीत होगरई 
$ ओर वावाजीने स्पेयोकी भटी तिसको वापस न दी तव वनियांसे रहा न गया 
९ ब्रनिर्येनि कहा महाराज हमने तो युनाथा आप द्रव्यका ग्रहण नहीं करतें, 
र वह तो यात करटी निकटी क्योकि द्रग्यको आपने अव ठे टियाहै, बावाजीने 
ह कहा मा एक या दो द्य वासि रपैयाको हम प्रहण नहीं करते हें 
र आजतक ` किसीने भी हमारे आगे हजार रुपैयाकी येटी नहीं रवखी शथी,. 
४। यदि को$ रखता ओर हम न ठेते तव तो हम इठे होते । आपने आज प्रमपूरमक 
ॐ हजार सूपैयाकी थैी भट की है, हमने भी तुम्हारा प्रेम रखनेके व्यि उठा खी है ! 
व| किसी छमकमेमे इसको हमा खगा द्वैगे, अव तुम पश्वात्ताप मत करो नहीं 
। तो तुम्हारा पुण्य निष्फढ होजायगा । बनिया माथा टोककर चरदिया । इधर 
8 बावाजीका मतव गया, बाव्राजीं भी चट दिया ! हे चिनत्तवृत्त ! एसे २ पाखं- ` 
¦ ईको करके जो ठेनेवाढठे र वे इठे त्यागी ह, क्योकि वे वैरान्यसे शल्य ॥९७॥ 
दे चित्तदृतते ! अव हम तुमको वेष्ज्ञानि्याकं इतिदहासोको भ्रयम सुनातेहं ततवा 


र ~ “~ च ०७. 
रिः सचेज्ञानियके इतिहासोकों सुनाव्रगः- 
¡+ पंजाब देशक किसी प्राममे एकः निट संत रहतेये ओर स्रं बह वेदांतकी 


कथा करतेये । बहुत छोग उनकी कथा सुननेको अति थे, निमैडे संत माईजी 
करे तिस ददाम चोड जाते हं ओर उनके नामके आदिमे माई्जी शब्द्‌ जोडा 
जाता दै । दोपहरके वक्त बह ल्ियोको पठति य । सव्र छाग उनको ज्ञानवान्‌ 
# जानतेये । एक दिन दोपहरके वक्त वह एक युव्रतीको संथा दे रदेथे तिस युव- 
& तीके रुसके देखकर उनका मन चडायमान होगया, करयोकि कामदेव वड। वली 
। | तव वह धोर्‌ २ तिलकी छातीपर हाथ फेटन ठगे युवतीने पीछे हटकर कहा । 
£ हाय हाय यह क्या आप कले ट्गे दै । अमी तो आपने हमको विचारसतागसं 
4 । पदाया है जो ल्नीका स्स केसे बडा भारी पाप होतार ओर माईजो इसी म्न्धरमे 
$ वितनी बडी ल्रीकी निदा ठ्विद जीर लीके संगसे अनेकप्रकारके दोप दिखाये 
६ै। कया आपने उन सरको मुद्ाया दै जव युवतीने देसे २ वाक्य वदे तव महात्मा 
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(७८ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाशचक । 


7 "१ 7 1 


माजा कहने ल्ग हम तो तुम्हारी परीक्षा करते जवतक देहम अध्यास्‌ इ 
रहता ह तवतक पक्ता ज्ञान नह दयोतहि हम इस वातकी परीक्षा कपत । तुग्ह 
अभ्यासेवा नदीं सो आज हमको माद्ूम होगया तुम्हार देहम अध्यास वना तुं 
अम पक्ता ज्ञान नदीं हवा ह । युवतीने कहा तुम्हारा तो अभी देहम अभ्यास 
नह! ६ । याद्‌ तुम्हारे दमे अध्यास न होता त्र तुम हमको 'हाथ भी न ल्ग] 
कामातुर हाकर तुमन हमको दथ छ्गाया ह अवर ब्रात यनाति हो, तुम सत दं 
ही, वुमसंतहो इस तरहके वाकर्योको कहकर बह युवती अपने घरे चटी गई 
मार्जन भी जाके मारे तिस म्रामक्रो छोड दिया । दे चित्तवृतते ! रपे २ 


पुरम ह वही वंष्यज्ञानी कटे जाते ई । इसी वास्त शाव्रमिं च्वीके च 
निपेध किया हे। र 


आमपुराणकं सातं अध्यायमें कहा 2:- 


| 
स्मरणाजायत कामो वधूनां यर्यनाशनः॥ _ 

दशनाद्रचनात्स्परात्कस्मादेष न संभवेत्‌ ॥ १॥ . . 
` चछ्राका स्मरण करनसदही धीरतक्रे नाश करनेवादमा कामदेव उ्पन्र { 


जाता ट 1 पिर द्रीनसे, भापणते, सक करनस, क्य नीं उत्पन्न हागा 
उ्रदय हागा ॥ १ ॥ 


आत्मनः क्षममन्विच्छश्चतुथश्रममागतः ॥ 
न छ्ाद्योषितां संगं मनसा वपुषेद्धियैः ॥ २॥ 
च सन्यासाशरमको अपनी कल्याणय धियि धात वदि, बह मन ओ 
भा इद्धि पके मी व्ीका संग न करै, क्कि तिस आश्रमते ल्वीका £ 
पतन करेवाढाि ॥ २ ॥ 


विलीयते वली गते छत यद्वद्‌ गत्स्तथा 
तं इदमः संसर्ग 
स 1 ॥ 


गतः पुसो धेय नश्यति ध 
स ति सवेथा॥३॥ 


स धृत प्रियट जात ध 
भा नष दाजाती दै ॥ इ ॥ त 


स एव भताकरारो नारीसर्षविषे भुवि 
साच्च स्मरणं तद्वदशनादेश्च वजंनम्‌ ॥ ४॥ 


| 
| 
1 


न < च. 
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म्रथम किरण । ( ७९ ) 


पृथिवी तस्मे च्ीरूपी सपेके बिपके हटानेका एकी उपायै च्रीयोकर 
रूपका स्मरण नकरना ओर इनके दशन आदिकोक। न करना ॥ ४ ॥ 
वासना यत्र यस्य स्यात्स तं स्वमेषु पश्यति ॥ 
स्वन्नवन्मरण ज्ञेयं वासनातो वपुवृणाम्‌ ॥ ^< ॥ 
निस जिसकी वासना रहती है सो तिसीको स्मे देखताहे, स्वपरकी 
तरह मरणम भी जान टेना । मरण काटमे जिसको वासना जिसमे रहती 
है, उसीको वा उसी खूपको वह प्रात होता दै, क्योकि वासनामयही 
इसका वपु रै ॥९॥ । 
कामिनां कामिनीनां च संगात्कामी भवेत्पुमान्‌ ॥ 
देदांतरे ततः कोधी लोभी मोदी च जायते ॥ ६ ॥ 
कामी पुरपोके ओर लियोके संगते पुदपमी कामी होजातादै ओर जन्मान्तसमं 
देदान्तसतं भी क्रोधी लोभी मोदी होतांदे ॥ ६ ॥ 
कामक्नोधादिसंसगांदश्चद्धं जायते मनः ॥ 
अशुद्धे मनसि बह्मन्ञानं त्च पिनश्यति ॥ ° ॥ 
काम कऋरोधाटिकोके सम्बन्धसे मना अच्युद्र होजाताहे, अशुद्ध मनमे उपदृश 
किया हुआ ब्रहह्ञानमी न दोजातारै ॥ ७ ॥ 
कानरोधादिसंसक्तो बद्यज्ञानविवांजतः ॥ 
. "मार्मद्रयपरिश्रष्स्वतीयं मागमात्रजेत्‌ ॥ ८ \॥ 
जो युद काम ब्रोधादिकोमें आसक्तदै ओर व्ह्ञानमे रीन, वह दोनों 
मागो अधीत त्रान आर उपासना ष्ट दया २ तीसरे मागको यनि दमि 
कीटादि योनिर्योको प्राप्त हता ॥ ८ ॥ 
त॒तीयेऽश्वनि संमराप्तः पण्यधिद्यावितव्रिजितः ॥ 
कीटादिदिदभाजीसन्नररक्ि न निःसरेत ॥९॥ 
तीक्षरे मामे प्राप्त होकर पिर ह पुण्यविद्यासे रहित दोजातादे । पिर 
कौादिं शारीरको मजनेव्ाटा होकर नकते कदापि नी निकठ सकतादे ॥ २ ॥ 
क" नित्यं चतुश्रोश्रममागतः ॥ 
कामिनां कामिनीनां च संगं सबोत्मना त्यजेत्‌ ॥१०॥ 


द 
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(८० ) ज्ञानवराग्यपकारीकं । 


का 


कल्याणका अर्थ जो चतुथोश्रमको प्राप्त हवा है यह कामौ पुरुपोकी ` 
न्नियोकी संगतिका सवै प्रकार करके त्याग कर देये ॥ १०॥ 
पचदञ्चीमेभी कदाहैः- 
बुदराश््रतस्य तत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि ॥ 
शुनां तत्त्वदृशां चेव को भेदौऽथविभक्षणे ॥ ९॥ ` 
जिसने उद्वत तत्तवको जान लियाहै ओर फिर बह यदि यथेण्चरणं 
करतदि अथोत्‌ संन्यासको धारण कर अद्रैतकों जानकरफे मी यदि वह मर 
मदिरा प्रन्नियोंका संग करते तव करके ओर तिसमे क्था फरवर अर्ष 
कुमी पार्क नहीं है क्योकि कुकरभी वमन कारके फिर ॒तिसको म! 
करता ओर तिपत पुरयनेमी बमन करे हए विपरयोको फिर प्रहण रगं 
यहम कुकारही हं । हे चित्तदत्ते ! व्यज्ञानियोका यथष्टाचरण होता सत राः 
यका नहीं होति ॥ ९८ ॥ 


दे चित्तवृत्ते ¦ एक बनावटी अब्रधूतकी कथाको सुनोाः- 4 

, एक रामक समीप जंगटम एकः अवधूत महामा रहत थे टंगोटीतक > 
नही रखते ओर अपने हाथसे मोजनमी नहीं करतेये यदि. को दूसरे उत 
सुलम डरता तव्र खातथे ओर जहां तहां ज्ञाडा पेशावकोभी फिर देत, उ 


= 


क ` 


सु 
त्‌ 


खाक विदेहीं मानते 1 एक दिन राजाकी रानी उनके दशनका गई ओर ९ 


धामे उद वेको मरकर छग, जाकर उनके समीप चैट ग भोडी देक ¢ 
य तिस रानीकी गोव्म आकर मैट गे रानी अपने दाथसे उक 
सुखम पेडाक देने गी ओर बह खाने च्म अभी दो तनह प्रास रानीने उर 
सुखम दियेथे कि, श्तनेमे उस अव्रते रानीकी गोदे दिया करदिया र 
९क़ डक साय तिम्‌ मेको व्गाकर तिस सुमे जव देने खगी तव ति 
अवधूते सुलको फेर छया रानाने अवधूतफो गोदे षट दिया ओर उप्त 
द तीन छात तिस्को मारी ओर कनेखगी इतनी तो तुमको होश नहीं जी १ 
रानीक गोदुहे वा पालानाको जगह्‌ है ओर इतनी तेरेको होकर जो मटको पेड 
साथ छगाकर यहं हमको खिटातीदै शस्य तुमने अपने मुखको केर 8५ 
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प्रथम किरण 1. (८१) 


एता 1 11 


मुशीटा ञान कके वसो चटी आई । हे चित्तृत्त ! एसे २ पालंडोको कले- 
वा वंध्यज्ञानी कंडे जातहं ॥ ५९ ॥ 
हे चित्तवत्ते ! एक आर वेभ्य ज्ञानीकृ दृश्रंतको तुम सुना 
डी मजन्‌ नाम करके दो आशक माश्च दद रेडी तो बादन्लाहकीं ख्ड- ` 

कीथी ओर मजन्‌ एक तसव्रीर खंचनेधाङे कारीगरका टडकाथा । मजनूका 
बाप वादद्ादके होमे काम करनेको जाताथा मजनूभी छोटीसी उमरमे चापकर 
साथ वादशाहके मह्मं जाने दगा । एक दिन डेडीको मजन्‌ने देखा डेदखीकीमी 
उमर तव छोटीसीशी मजनृक्वा मन टेम च्ण गया पिर डेकीके वापने डेकीको 
मद्रसामे प्रढनेकरे सिये वरिस दिया ओर मजनूमी पदठनेके बहानेते तिसी मदर- 
सामे जा वैद्या । बरहम परर मजनू ओर टेीकी परस्पर नित्य वात वात हानेस. 
प्रीति वने ठगी । दोनोका आपसे इतना प्रेम बहढगया क्रि. विना देखे एक दुसको 
नैन न पंड । थोडे दिनो पीद्े उनके प्रमकीं वातौ सवर नगरम पैठ गई बाद्शा- 
हकोभी मादरम होगई तव्र च।दश्ाहने ेीका जाना मदरसेम वंद करदिया अर 
ट्टी अपने घसत बाहर आने न परायै अव मजनृक्रो रेछीका देखनामोीं वद्‌ हागया. 
त॒ मजन्‌ फकीर बनके जग्मे जाकर रहने ट्गा कुछ दिनकरे पीट बाद्ाहके 
दिखें आया मजन्‌ खाने पौन बिना तेग होता दागा उपक लिय खाने पनेका काई 
परवध् कर दना चाददिय । बादुद्चाहने वजीरस कदा नगरम नाटिस ददा किं, मजन्‌ 
£ जिसकी दूकानसे जो वस्तु उदा टे उसका हाथ कोभ न रोकं तिसका दाम 
बादश्ादके खजानेत मिरैगा वजीरने नोटिस जारी करदिया । श्स वात्तोको सुनकर 
दशर वीस साधरुभनि कपडाका उतार दिया ओर मजनू. बनकर छोकोकी दूकानोंसे 
खाने पीनेकी चीजांको उटठाने खगे जव कोड उनसे 2 तुम फौनदो तव बह कषद 
हम मजनि वह मजनूका नाम सुनकर चुप रह जति अव धीरे २ मजन्‌ वरडने 
टगे चार पांच स्‌। मजन्‌.वन गये ओर सेकडं स्पैया नित्य खजनेते दूकानदारोको 
वजीरको देना पडे । तवर वजीरने बादराहते कहा मजन्‌. तो बहूतस्ष जमा होगय 
द । इनवेः खर्चके मारे खजाना खाटीं इवा जता रै, को उपाय कना चा ।. 
तत्र बादञ्चाहन छ्टसि पृरदाव्द जा तुम्हारा प्रेमी मजन्‌ टै वह बहूतस दया 
कोई एक द ष्टीने कटा बापु बह एकही दै बहून नदीं ह । बादाहने कहा 
उसका 1; क्स हाग्‌ टन्‌ कहा अपन यृहुके अगनमं एक छोटका 
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(८२) ज्ञानवैराग्यग्रकाञ्चक । | 


खभा गाये ओर तिक्षपर एक चोकीको वांभर दीजिये उपर उस च भाग 
मरेको विव्टा दीनि, नीचे गिरे तिस खमेके च।रौतरफ़ अभिके अगा = 
विदा दीजिये ओर नगरमे हक्म देदीमिये स मजन्‌ आवि । टेढीने मजलुक १२ 
याद्‌ किया हे जा मजनू आकर उस आगको देखकर भागे तिसको कैद रि 
डालो जो सचा मजनू अवरिगा वह नह भगेगा । ादशाहने इसी तरहसे | 
अवर जा मजनू भीतर अंगनके अवरे वह पूछे छी कहौ है १ जव तिसकां ॐ 
उपर घ्रैठी वता जै तव वह पीटेको भागे पकड करके कैद किया जाय ई 
तरह सब बनावटीके मजनू कंद किये गये तव किसने जाकर जगम हनः 
सचे मजनूमे कहा ञी तुमको याद्‌ करतीहै । वह्‌ भी चे जव किं, कह 8 
भीतर अंगने पचे तव मजन्‌ने परा र्ट कहां है १ रोकनि ऊंचे खमपर ~ न 
दो वतादिया जव मजनूने उपर खंमेकी चौकीपर बेटी हृ डेलीको अ~ _ 
अखौसे देख टिया तवप्े फिर मजनृक्री निगाह नीचे आगपर न पडा + 
ऊपरका द्खते हषे आर छी २ करतें इवे मजन्‌. आगंको वड अर ` , [प 
अगारयोपर दोडते चे गये परतु उनके पांव न जे, क्योकि, उनका मन >, < 
दरीरमे नथा षह टके पास चदा गया धा आगका ज्ञान करसे होता । ® 
उनका आगका ज्ञान मान हवा | ज्र चोकरीके नीचे मजन्‌ पटच ९ र 
नून दानां हाथ ऊपरकों उठाये ऊपरसे टन तिसके दाथोंको पडकर 
पास खचकर चीकीपर चिठाट्या ओर वापसे कदा येही वह सचा हमारा ^ | ¢ 
मजनृहे 1 बादडाहने तिसी मजनूफं प्रति अपनी प्याय बेटी टाका 
ॐर्‌ बनावटाके सव्र मजनुरवोको कैद करखिया । यह दृष्टं है दाष्टीतमं ज 9 अ 
सचा नानी है ब्रह तो हजारो सावो मे को एक दी 2 ओर जो यनावटीके £ | यं 
जाना बनकर मजनुध्रकां तरह ट मार करके खा रहे बह सव्र वध्य ञानी “ 
जति ई योषि वह यैराग्यादिक साधनोते शल्य ई ॥ ६० ॥ 
हे चिचत ! एक ओर वथङ्ञानियोके दषटंतको सुनः- 
एक भ्रामम यखां बद्रतस रहतैध, उनसे थोडी दूर पर एक £ 
भ्रामधा । एक दिन जलानि आपसे साह की चद दंमनयोको चरक 
खां रानके समय वह जठाहे सवर मिटकर क्षति प्रामकों दख खा = 
त्री बडे शूरे बह शन्न अ्नाकों केकर जुहो मारने धि दी = 
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| रथम फिरण। ` ( ८३ ) 
भानि जवर दवि, भागते २ बुद्ध दूर निकक गये तव एक॒ जदाहने कहा भगे तो 
नतद मार मासे तो करते चो तव सव्र जुखाहे भागते मी जोय जर मारो 
माोमी करते जय यह तों दृत ६। दा्ठीतमे जो कै, वभ्ज्ञानी है वह 
त्रिका धरराण्यादिक साधनोंते भागे तो जाते ह क्योकि, साधन उनस हा नहीं 
| ततः तवी बह मुखसे मारो २ भेदधादियाको करतं हो जात ई ॥ ९१ ॥ 
दे चित्तव्रत्त ! इसी विपय पर एक ओर्‌ दंत तुमो सुनात हः- 

& ` एक नगे एक वरनियां बडा धनिकः रहताथा उसकी भतत ओर गयाक। चरवाहा 
ह निवयही जगडे चणनेकं च्य छे जाताधा एक दिन वह चराहा जगल्मं 
-सको पड़ा चराताथा क, इतनेमे एक सिह जगटसे निकटा ओर उन भसेमसे 

एक भसक्षो उठाकर डेगया चराहेने आकर रात्रिम वनिते कहा आज 
< सिह एक श्सको उठाकर च्गया है । बनियान मुनीमस कहा वौ खातकां 
व सिका कुछ हमारी तरफः निकटता तो नहीं हे सुनीमने बहीको देख- 
५ यर कहा तहका हमारी तरफ कुमी नही निकर्ता ह तवर बान्यानं कटा 

कतिर सिद हमारी भसका स्यो ठेगया वनि्ाने चयघरादेस कटा कटका हमर्मा 
 नुम्दारे साथ जगठमे चग जीर सिसे भ॑स टेजानेका कारण शग । दूसर 
\द्विन वनियं चरत्राहके साध जगम जाकर एक वृक्षका दयान चट 
४ रदा जव फि, तीक्षरा पहर दवा तवर रिद वनसे निकटा आर भसेोकी 

तरपः चखा तव वनिर्याने सिसे कदा हमने उपना वह्यं खाता सव दख 
" यिय तुम्दारा हमारी तरफः इमी दिसाव नही निकलता हे पिर तुम्‌ 
॥ ^ हमारी भ्रसको क्था उठाकर टेगये बनिर्थकरो वात्तका सुनकर सिंह गरजा 
(| आर गरन करो शक अर भसक्रो उटाकर छे भागा तव बनियान फटा 
| दि दिक्षा देखा जापर तव तो तुम्हारा कुछ भी हमारी तरफ नहीं निकटतादै 
& ओर जो तुम केवढ गरजना द्विखटार हमारी भरसोको खाना चाह त्व तो 
माया तुम्हरे पर श भी जोर नदौ चता दै । तुम बेशक खाजाओ ! यहतो 
^ दृष्टान्त । दाष्टीतमे जितने किः, वन्धयन्नानीईं यदि श्चानक्री धारणाका आर श्चानके 
¢ सुलका उनसे कुछ हिसाब प्रा जाय तव्र तो उनके पास बाकी शु भा नदी 
& रहता है, केवड ज्ञानकी वातो गरजनेको दिखाकर बह टोकोको चट कर्‌ 
{ । चट जाते ई । शसम बह बन्यत्नानी कंदे जते । हे चिततवृ्च ! हरएक वस्तुकी 
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सिद्धि किसी प्रमाणे दातोहे, या किती रक्षण करके होती त्रिना इ । 
वार्ति नहीं होती टे, सो ज्ञानीके जो क्षण शाच्नोमे किये ह, वह वंग 
योम नहीं वदतं । प्रथम तो जिसका किसीमी पदाथमे राग न हों वकि 
पुत्रादिकोमिं भी राग॒न दो ओर यदि सेन्यासीहो तव मठो ओर चेलं तं 
द्रव्यादिकोमं जिसका राग न दो फिर सव जीवम शत्र मित्रादिकोमे मी च्छि 
सम वुदधि्ो आर फिसीकाभी जिसको भय न हो ओर किसीको भी जितपे र 
नहो वटी पूरा २ ज्ञानी हे। यह व्रात जिसमे नहीं बटती दं, केवर ज्ञानक बः 
ही करता, वेराग्यस भी यान्य है वही वं्यज्ञान। हे ॥ ६२ ॥ 
1 _ दह यित्तच्रत्त . अत्र तुमका सच्च निष्काम ज्ञानीकी कथाको मुनातहंः- 
सिधु नदीकरं किनारेपर जहति कि, नाव इसपार उसपार जाती आती ४ 
वहोपर एकः श्रमियजातिवाढा पुरम दूकान करता धा. उसकी दूकान ¶ 
सातही स्पेयाका सदा रहता धा, जो कोड साधु नदीकरे पारफो जाता धार 
दस पारा आताथा उसकी दूकानके आगे एक पट्ग विद्ठा रहताधा ॐ 
ब्य छया था, उस पट्गपर वह महात्माकों व्रि्ाक्रर तीन मुद्र 
खिदतता आर टंडा पानी अपन हाथमे प्िखाता पला करता कुद दरत्‌ 
दवताध्रा> एता तित्तक्रा नयमधा, एक दिन एक रतायनी महात्मा साधु 
आगये उसन उन महाताकी सवामी उसी तरहसे की असी आेकी कर्ता 
महदुप्मान उसक टूकानेका तरफ ज्र द्खा तच उनो माद्ूम हुवा यह तो + 
ह गरव द्‌ । क्योकि, तितक्ी दृकानमे उनको कु सामम्री दिखाई न ¢ 
तच महात्मान कहा इसका कुछ दना चाद्िये उन्हेनि एक रसायणकरा 
निकाटकर तिसकरो दिया ओर कटा इसका किसी ताक प्रर धर दीजिये &~. 
काम आग्रा । उसन विटको छकरर्‌ ऊपर ताक्कः धरद्रिया महात्मा नावर्म | 
उत र्का गवर | एकर साटकं पीछे वह्‌ फिर उसी रास्तासे आ। निक्डे > 
मनम्‌ त्रिचार्‌ का उव तो बह वडा धनी होगया शगा क्योकि हमने 
रसायनका व्रि ॒दियाथा | जव उसकी टूकानकरे सामने पटगपर आक 
तवर जसी पट न्टनि देखा था, वैसह फिर भी 
तत्र उन्होने मनमं सोचा हमने इसको विछ तो दवियाधा परंतु साना 
तजव्रीज इसका नदा चताई शरी । इससे यह गरीब रहगया ६ । महासा 
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ग्रथम्र किरण । (८९ ) 


वावा पारसाङ हम तुम्हारे यदा आये आपन हमक पर्टचाना ह यानीं 
सने कहा महाराज मने नहा पृहचानाह । क्योकि, मारे यहां नित्यहीं दद्य पच 
साधु अते यद्‌ पार जानक राप्ता है इस दिय मन आपक्रा नह पहचानह । 
महाःमनि कहा हमन आपका एक विद्ध दिया धा, ओर आपन उसका ऊपर ताक 
घर दिया था उसने दखा ता वह्‌ विल उसी जग्म धराधा, उटाक्रर महात्माकं 
आने तिस वरिख्को धर दिया । महात्मान कहा वाचा ईससं सना चनता ह, हमनें 
तमो गरीव जानकर दिया था जा यह धनी. हाजा । महामान.कल त॒मका 
हमने सोना बनानेकी विधिको नहीं बताया धा सा इसास तुमन साना न! नाया 
डे । उसने कहा महाराज अव आप सना वनानका धिधिका बता दीजिष। 
महात्मान कहा ताबा खाकर एक सद्रीषधं कुटाटा चन्‌ कोषश्छाको मम्ताकर 
तिसमे शखाटीको धसकर नीरादर ओर सुहागाको तिसम डाटाः जव करि, तावा 
गट जाय; तव शस व्रिल्मसे एक रती दघरा्का तिसन छड दन्‌ सोना यन 
-जाथगा । ततर उसने कदा तवा ख्व, कोडा टाः गलाः दवदत तिसम 
छा, तना यत्न कर, तव सना वनं उस ्षत्नियन महातमासे कहा आपका सान्‌ 
करी जरूरत हं महारमान कहा दा -तव ्षुत्रियने अपनी टाका टकर तानक 
= पयर पडे उनपर मारना श॒ क्रिया, जिस पत्थरपर वह द्मटक्रा म्‌ फर 
द सोना दयो जा वह तुरंत दी स्वरणं हाजाय इता तरह सव्र पर्थर स्वगा हागय 
त्रिय महात्माते कहा वावा यद्वि तुमन साना वनान्त टय र" मृ मंडाया 
तव लित्तना साना तमक चाद्ये उतना उटठाढ यद मप तुम्हारा साना जम्‌ 
धनदे च्धिि नहीं है क्ति सोनाक्रं त्यागकं ल्य ह आर आलत्तानक्‌। प्रा्तिकः 
व्यि । त॒म व्रैरम्यते श्यस्य होकर अनातम पदाथम सुख मान रहा । अना 
तुम्हार मेगमिं वासना दूर नहं दई £ । मदापमाने तित्क्रः चरण पकड 
टिया आर दानां वामे च दिय । र [चत्तवृत्त । सम्‌ खरा एन पिष्काम 
हातेद॥ ६\॥ 
ट चित्तत्त ! एकः ओर ज्ञानवान्‌्ी कथाको तुम सुनाः - 
काशी पुरीमे बस्णाकर सेगमपर एकर महामा गिरत व्रिद्रान्‌. रदेन बर धार- 
णाप परण थ । वरद्रत चितनमे अनिक्त टृसरा चितन नद छरतथ 1 एवः द्विन 
स्रेरं बरणाद् प्रिनियर द्विा पिनका जत्र गय तवर वहां रपामि बरणा- 
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(८६ ) ज्ञानवेराग्यप्रकारक । 


[ि  ॥ 1 श 1 क य 


नदीका अरार गिराधा तिसमेसे एक मोहरोकी भरी दृं हंडी निकटक र 
पडी धी, तिसके समीपर॒वैठकर महात्माने मख्का त्याग शि 
5 ह।अयाक्ा उल्टा हवा देखा, परेतु द्वा नही । जान कक्तं 
आसन प्र चे आये जव कि, कुछ थोडासा दिन निकट आया ओ 
उषसे छोक आने जने ठगे, तव छोगोने तिस हांडीको देखा इतनेपे ं 
आदमी 1 होगये - ओर हाकिमको खवर मिखी, वहमी. वहां ए 
गवा । हाक्रिमन उस सव धनको टेषिवा ओर डोकोि पडा यदा | 
पास भटा किया. हुवा । व व ४4. 
` पा या. वाहि पर आयहि जो ¶ 
इसके मेटा करन धैठाहि ओर धनको जिसने नहीं उठाया । ठोकोनि कह 
प्र एक महामा विरक्त रहते, वह स्वेरे आते वही आये होगे । ह 
उन पास गया ओर उनसे पूछा आप जव कि, वदपर मेढा करनेको के 
१ उस धनको देखाथा । उन्हनि कहा हा, . हमने देखाथा । . कहा 1 
क्यान च्या र कहा हमको तिसकी जररत नहींथी हमार बो कर 
धन नीथा । करयोकि, हम ता तिसको उपाधी समञ्षतेह, इसवास्ते हमने 
र 1 ६ हाकिमभो उनका वातोको सुनकर प्रसन्न हवा | फिर एक दिन्‌ ८ 
बस्ते जाओ सव्र साप सा  ९क ९ छता आर्‌ एश र्‌ कृता स्् न्ध | 
1 1 पकर आर छता ख्गाकर चटेगे । ४ 
भ शान ता ठक जता पहरकर छता ख्गाकर नही 1 
न स जोकि अश्चान मूख करेगे षह हम नदीं कर क्योकि हमको ‹ 
नह सत वं नीह, ` किस देवता वा तोर्थ॑से अपने 4 
६ क्ते धिक भद गवन चगया | हे चिलत ! जो तवेह 
न द तथा दवताचन आर तीर्थं आदिकोसे र + 
५७ च} ष्‌ < सक्र स्रेभ 7 
र सी तह ग सोक तमा न त 
दव ववर चो ध वह जापि ओर न 
तु शसक विरुद टिलाहैः-- ` 


ऋ , क 
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ह , प्रथमं किरण 1 ( ८७ ). 


नीरोग उपविष्टो वा रूग्णो वा ष्वटन्‌ वि | < 
मूर्च्छितो वा त्यजत्यष भागान्‌. श्रांतिने सदेथा 1११. 


प 1 
। 1 


8 
। # ऋ | 


॥ ज्ञानवान्‌ रोगरहितदहो अथवा ोगवााहो, वैठहो वा पृथिवीं पर स 
। रवि गवि (न ( रान्ति ~ _ क न 
ूरछतहो वा सचेतहो, पराणोके सागकाटम्‌ इसको रान्ति किसी तरहसेभ न 
त होतीदि ॥ १॥ व 

ई तलै त्यजति वा कायां पचे च गद्‌ तथा 1 
ज्ञानसम्भाक्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः ॥ र || ~ 
६ ज्ञानवान्‌ कारमं इरीरका व्याग करे, अथवा चां डके चएन ६ 
वह ज्ञान सम्प्रापति काठमे ही सुक्त होजाता रै क्योकि तिका वासनाए्‌ स^ 
पि नष्ट होगई ह तिक्षका कारौ मगह वराबर्‌ ६1 २॥ | 

रौ किर दढ बोधवाडे ज्ञानीके ट्य कमीदिकोका कत्तेग्य मी नहीं कहादे जितना. 
1 वर्तग्य ह सो सव अज्ञाने स्थि दी कहा है ॥ 

र जञानागृतेन दृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ॥ 

0 त्ैवास्ति किच्वित्कसेव्यमस्तिचेन्न स तरववित्‌ ॥ २ ॥ 

। क द च, ड 
( { जो पुर ज्ञानरूयी अमृत करके तृत हे ओर छतरृतय प उसको किंशषि 
६ तूभौ कतव्य नहीं है, यदि वह अपनेमे करसब्यको मभि तत्र वह ॒त्त्वित्‌. 


नहीं दै ॥३॥ 
गीतानेभी कहाहैः- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मृतश्च मानवः ॥ 
आत्मन्येव च सत॒ष्टस्तस्व कायं न विद्यते ॥ ४॥ 
निस पुक्पकीं आत्मामं ह प्रति ओर अपने आत्मानद्‌ करे हरी जो त्त 
आले ह जो संतुष्ट है तिसको कुमी कतंग्य नही हे ॥ ४ ॥ 
दे चिततवृत्ते! जो सने हानी ई, बह तो निप्च्छि ह, ज बनाबटकं वानी द 
जिनका दृढ विश्वास नहीं हे वही महातमा तीर्थो सुक्तिवः णय निवास करते 
आर मरणङ्ञाम कहते फि, ती्ेमिं हमरो ठचो बरहापर दारीरको त्याग, 
जन्म भर ता खोर्मोको वेदात सुनाते र ओर इानीं कहाते्ं मरण काटमं अक्गानी 
वनजाते ई कोफि, अज्ञानिर्योकौ तरह तेति सुक्तिकी इच्छा करने खगते दै ॥ 
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(८८) ज्ञानवेराग्यपरकाराक । 

| कपि गीताम कहा है: 
उ ~ + 

इवं त। भद्‌ तीथं रमन्ति तामसा जनाः ॥ 
प्ता न जानन्ति कथं मोक्षः शृणु भिये ॥ ?॥ 


महाद्रा पावतीके प्रति कहते हे पवेती ! यह तीः 
एस जानकर अज्ञानी जीव भमते 


जनत ह्‌ ॥ १॥ 


ह त 1 1 १ त व ही 


[दि १ 


+ ८9| =) 4 4 


थ दैव्ह त्वि | 
पिरतहं, क्योकि ब्रह आस्मरूप्र तीर्थो त्‌ 
| 
1 
| 


दवामागव्रत्समी कडा है- 


भनावाद्कायद्युद्धानां राजंस्तीथं पदे पठे ॥ 
तथा मलिनचित्तानां गगापि कीकटाधिका॥ २॥ 


जिन पुरपके मन-आओर राणा जारिक चुद्र दे ह राजन्‌ ! उनके पद २४ 


1 मान चत्त ह उनके दिये 
समान हं ॥ २ ॥ क स्यं गगामी कीकट दृ 


हे चित्तवृत्ते ! जिन 
न पुरक आत्मानदकी 8 २ नद 
परात्र इड्‌ हे रह्‌ पिपयानदकी श 
नहा करते ह ॥| ९४ || ५. न "| 


चित्तव्रसि 
चित्तकीं र र क भाता * चित्क देक साधनाका कट क्यो फ, 
क धराग्यादिक मी नही दात ह्‌, तव आमन्नानक्ा दना ह 


अदत दानीं छि तर्थि 
दास्ता इसदिये प्रधम 
जिन स 1 मरको चित्ती युद्रक साधनक तुमयु 


छक च < दाजाय । विवेकाध्रम बते हे चित्ते ! अन 
= दत द, सो अननक युद्धि श्य त्रहस दातीरै-सत्य् 
मनि न जाता, वह्‌ घुडधदरव्य कटातादै, तिस द्रव्यते जां खा 

दक विये जति बही युद्ध करे जते । क्योकि, ९ 


धमक्रा असर्‌ न्य दार 
1 तिस अन्ते 
दाताहं । कपो सः सान 


~, द =: व 


| 






अन्रारा तिस सत्यथ | । 
तिस धमः + अप्र आता + 
यद्ध विमदी वियिक धरायां स चित्तपर मी प 
तत सुनते हैः देतह | इतीपर तु 
९क बराल चित्त शुद्धि ध्ये तीः 


वापर भ्रमण करन टगा, कड वर्ता त१ 
तिसद्ना चित्त यद्र नदा | क्यार ॑ 
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ब्रह तापर्‌ भमण करता रहय तवेभी 
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` -मथम किरण 1 (८९ ) 


| 
 ती्धोमिं जाकर छ्ोका ओर दान कुदानादेकका अन्न ` ।तपका खानक यिय 
¦ मि, उस अन्न खानेमे तिसका. चित्त : ओर मदीनताका प्राप्त ` हाला चदा 
चाय | जवर कि, चित्त मद्धिन होना, तव त्रिपय चिकारोकी ओर्दी 
। जाता 1 ्राह्मणने मनमे विचारा फि, क्या कारण है जो चित्त हमारा प्रति- 
| दिन तीर्थं केसेभी मलिन दता जाता । परंतु ॒तिशषकरो चित्तकरी अ्युद्धिका 
च कुछ कारण मालुम न हवा | फिर बह्‌ अमरनाथ तीम जच ट करकं कदृमीर 
शमे आया, तव एकः दिन दापहरक वक्तं एक प्रामम वह पदुचा अर्‌ बहापर 
एक किसानके द्रारपर बह गया ओर उस किंसानस भाजनक सिये तिसन ब्राहमणन 
दहा । क्रिसानन कहा हमार पास शुद्ध अनन नाहं, क्य।कि; जव हमारा अन 
खतम था, तव एक दिन हमार खतको दूसरकी पारीका जख द्विया गया था, 
इससे बह अगुद्ध दै । हमार माका अन शुद्ध दै, आप दमार्‌ मादक वसम 
आज भाजन करं । तिसने अपन भस कह द्विया उक्षफः माषकं घसमे जव 
ब्राह्मण भोजन करके; वदते चटा तिसकी वृत्ति साच्तिकी दाग आर तिसके 
। हृदयमे एक पिखक्षण प्रकासा हाने च्गा । ओर मृत भविष्यती वातोकेोभी 
| यह जानने खगा । तव तिस ब्राह्मने जाना य सवर उद्र अन्नका प्रताप ! दह 
। चित्तयतते ! अकी जुद्धि्न चित्तकी युद्धि अव्रद्य दती ह ॥ ९4 ॥ 
दे चित्तव्रृत्त ! एक आर्‌ दृष्टंतका तुम सुनाः-- 
एक पुर वडा सत्यव्रादी भीर धमीत्मा धा वह कुछ कपड़ा शखरीद्र्‌ विद्ध- 
दामं वचने छ्य टेगवा । एक आ इतीकी टकान प्रर उसेन जाकर कपडकं 
नागका उतार द्विधा जव वचनटगा तव निसका दाम पूरा नही ख्गा उस्न 
| | आडनीसे कहा इस कपडफे भारका आप मरी अमानत जानकर स्व॒र, 
` पिरि मे आकर बचूगा । आडतीने उसका करडा रखदिया ब्रह अपेन घस्रो चखा 
गया कुदटदिन पि आडतोकी दूानमं आग ठग ग बुद्ध मादट आइत्तीका 
जवगया तिक्रा कपडा दृसेर मकान पडाथा ब्रह वच गयः दोचार महीने 
- वाद्‌ बह आया ओर उसने आडतीसे शटा हमारा कपडा निक्ाखो उसको अव हम 
` वेचेगे आइतीं वेधं होगया, उसन हा हमारी दूकानमे आग ठ्गाधी निस 
तुम्हार कपडाभी जल गगरा | उसने कहा हमारा कडा नदीं जहि.दानां मगडते 
२ राजाके पास गये राजाने कटा टमी दूकानमं आग तो टगीधी भीर माखमौ 


ष्म मी क ए 1 7 
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(९० ) ज्ञानैराग्यमरकाशक 1 


बहृतसा जल्गयाथा उसन कहा इसका माठ जटा होगा । व्व ट 
बेमानी करतां हमारा मा नहीं जा हागा कर्योकि;हम वे्मानी नदश इ 
राजान कहा इसकी परका कैसेहो ? कपडेवाछेने अपने उपरते च ह ¦ 3 

कर धरदी राजासे कहा आप इसको आग लगाये, यदि यह जड ड घ 

त॒त्र हम जानेगे जो हमारा कपडा जट गयाहै । यदि यह नहीं जखेणा त १ दे 

, ज्ञान हना जो हमारा क्पडा नही जखाहै । राजान आग मगा तिक इ २ 
जानक ल्य किंतनाही यत्न भिया पतु तिस्र चद्र नही जटी | तव ए १ 
आइताक मकरानकी तला की तिसके कयडकी गठडी निक आ । पि व 
दिवादौ ओर आइतीको दण्ददिया। हे चिततश्त ! सत्यथमैकी कमा र + 
(¢: नक सक्तादे ओर पानीं तिके बहा नही सक्त ॥ ६९॥ & 
‰ हे चित्तपृत्ते ! एक ओर हम तुमको सीं परिपय प्र कथाको सुनातेईः- ¦ 
द पिन्तूत्त!एक राजा बडा धरमातमाथा किसी जीवको कममी नही ` 

जितना कर भजसे ठताथा वह प्रजाकी पाठनामेही खच करदताथा ओर 

वनी रहती, इस राज्यकी क खान, योक, जनेकयकारका क) 
4 । १ ध डय्‌ जेकि वैराग्य आ विचापते शै | 
६४ ।क, जय हां वान दहा | कल्याण तो इसकं त्या 
िचार्‌ करके रात्रिर समय अपनी रानीको साध टकर । 


० । 






दनमदीदे । एसा 
क भन काले आर खकः तो सव सोये प्ये परतु एक नौकर # | 
किया पः १ पर चल दिया राजान तिस नौकर कितनाही 
१ तिसन नही माना राजक पौर चटपडा राना अपने दर र 

> एना दमे जवरकि परहृच गया त्य राञ्यसम्बन्धी स बहनकं ^, 
भ दिवा गपुत्राकं कन्न पहनकर एक ट्टे गर मकान जारा | 4 
५: पनाक एक मकान बनता धा रौर बते भर तिरे ज । . 
ल म॒नृदूरा करतेये । राजा ओर रानी तथा नौकर य॒ तीना चाक 

भदन नितयही दोकरी दोनी मजदूर करने लो । जो कु | । 
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रीका मिलता उसी प्रसननतापूैक अपना निवह करत । जव फि, एक वरस 
इनवो। वहापर रहते व्यतीतः होगया, तय एक॒ दिन राजाके नीकएको शकः. 
| ध अपना स्वदेशी मिका उसने कहा हम अग्र अपने देशको जते । तुमभी अपन. 
घरक स्वि कोई वस्तु हमको खरीद करके ख्देयो । हम तुम्हारे घर्मं ठेजाकर 

ब देदेधैगे । उस नौकर राजासे कहा एक आदमी हमारे घरको जानेवाला बह 
दं कहता तुमभी अपने वर्क सिये कुछ भेजो, हम ख्त जायगे । राजाकं पाप 
पांच पैसे खरचेमेते वचे इते थे, राजाने उसको बह देदिये ओ कहा इनका 
पिं कोड फक टेकर तुम अपने धघरको भेजदेबो । आगे उनके दशमं अनार नही 
। होताधा तिसने पांच वपैसेके पांच अनार खरीद्‌ कर अपने घरको भेज दिय जव 
फि, इसके घरमे अनार परहृच गये उधर वहाका राजा उसी दिन वीमार ह्गया 
. । हकीमने राजासे कहा यदि अनारका फट मिखेगा, तव तुम अच्छे होगे वरन 
यह्‌ बीमारी जद जनेकी नकं दे । राजाके इक्मसे अनारका तदास दानखगी | 
तवर किसीने बताया फठनिके घरमे कट पांच अनार आय्‌, राजान मत्रीक्रो 


१ 


क + 


= 


" भजा उन्होने अनार देदिये हकीमन अनारका रस॒ निकाख्कर दिया, राजा ,. 
+ अच्छा होगया । राजाने एक काल र्पैया उन धरम भेजदिया उनको जव 
(| इतना द्रब्य मिटगया तव उस अपने सम्बन्थीफो सव हाट स्पैया मिठनेका टिल 
भेजा आर ग्रह भी छिख भेजा अव्र तुम नोकरी छाडकर अपनं घए्का चछ 
आवो । जब्र उस करका घरसे खत गया तव॒ उसन सव हाऊ अपने 
; ; राजासे कहा, राजाने कहा पांच अनार बदठ उसको. पांच जक्ष खया द्नाथा, 
। उसने शोडा दियाहे वरह पांच पैस हमारी सप्यघ्मेकी कमा अच्छा अव 
। तुम अयने घरको जा्रो, वह्‌ नौकर अपने घरका चखा गया य सव्र हाठ उस. 
^` राजाकामी मिका जिसने तित राजाक्रा राज्य टटियाथा उसने राजाको बडी 
` खातिरदारी स बुटाकर कहा आप अपना राञ्य डीजिय ओर म कसूरका माफ 
करिये । राजाका मन पिर राञ्य ठनेमे नरहीथा परन्तु उसकी प्राथनपते ख्टिया 
व आर वह अपने राव्यपर चटा गया । ह चित्तवृत्त ! सत्यध्मेकी कमम इतनी, 
“^ वड राक्ति हैया किं, तुमक। सुनाई है इसी देतुसं सप्यधमेकी फमाईका अन्न 
» द्र दातार ॥ ९७ ॥ 
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(९२) त्नानवेराग्यपरकादाक । 
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दे चिन्त ! असव्यधमकी कमादसे जो. अन्न दिषा जाता ह बह श 
कहा जाता हे क्योकि अध्मैका असर तिस अन्नमेमी आता ह इती = 
चित्तकौ अश्युद्धिका हेतु दोता है । अव्र अलद्र अन्ने फटको मी तुम युः 


जित कारमं मीप्मजी वा्णोकी शब्यापर शयन करके अनेक प्रफाफे 
युधिष्टिर प्रति सुनाने ठगे, त्िसकाटमे द्रौपदानि भीप्मजीसि कहा १६ भी 
+ जिस समय दुःशासन मर कराकोा पकडकरके सभाम खाया था जीर हाः 
मर्का नमर करने टगाधरा तिक्र समयमे अपरभी तिसी समामे वैव्थे आकर परि 
समयम इत तरहक धमोको सुनाकर दुरयोधनादिक पापिरयोकों क्यं न अर्ष 
नस्त हटाया तथ भाप्मजीनं कहा है द्रौपदी ! तिस्र समयमे तिस पर दृ 
अनका दमन खाया था इसयिये उस समयते हमको काड्‌भां धम न {हम 
क्थाकि पाके अन्नको खाकर चित्त मिन. होजाता है ओर महिन थो 
मका सुरण नहा दातार टे चित्तवत्ते ! अरुद्ध अन्नम ऽतनी बडी ६ 


नतन भाप्मजा धमास्माक चित्तकोभी मटिन कर द्विया तव इतः धरा 
कोन कथा है ॥ ६८ ॥ शा 
चित्तवृचते ! एकः आर बिरक्तमहातमाका हाट सुनो क 
एफ विरक्त महात्मा एकर प्रामके वार गु वनघाकर रहते र 
स परि नह। आन दुय ओर्‌ खरीका तो दश्चनभी नहीं करतथं %  "* 
द्र्य, वक्त एक युती उनके व्यि भोजनक दग उन्दने भाजनका ट 
ओर युधतीते कडा ह य 
= ठन युके वार यैटो । बह वाहर श्री रद्य 1 
९ भाजन करने खो भोजन करतेही उनद्ना मन परिकारी होगया “^ 
जका भिर्‌ बुखाया वह भीतर चटोगई उन्न च्रीके दाथको पकड £ ` 


आ 






आपक्रोतो कभीभी ९ 
आप्री दाचि पैसे दोग ! ˆ, १ 
विदखापरहै दिति अद्ध अर्म 


नहीं फररीथी आज ठेस अधम करने्मे 


कहनल्गं करिसीने मपो दृष्ट अन्न 
प्टदै ॥ ९९॥ 
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| 
| 
| 
| २ ~ 
। स्क नगसे एक पंडित बडा आचाखान्‌ आर विचारान्‌ रहता धा, राजाक 
¶अन्नदरे अर नीच जातिबाठेके अननक बह कदापि नही खाताधा । एक दिन 
राना रानीन उनको किसी काग्थेके स्यि वुखाया, पंडितजी गये । रानी 
आंगनमे आकर पंडितजीसे वातचीत कटने ख्गी ओर उसी स्थानम रानीनि 
अपना मोाति्योका हार उतार कर धर दिया । रानी बातचात करक गृहकं 
भीतर ची. गई । हार मोतिथाका रानीका उसी जगाम छुट गया । पडितजी 
[सको उटाकर अपनी जवने डाख्कर वर्को चट आये । धरम आकर - जव ^ ¦ 
ए पडितजने भगरला उतारा, त जवते हा गिरा । परंडितजी हारका देखकर 
पाच के तमे, देखा अधर्मे हमसे क्यो हवा । खस प्रं्ा आज अन्न कर्हि 
कमायाथा छीन कहा एक सुनार द गयाधा, सुनारका वुटाकर परा उसन कहा 
हमने एकक जवसमेसे साना भाडासा वचंराय्ाधा उसका वेचकर अन्न खरीदकर 
 रिभोडासा आपके यहां मेजा धा वाकीका अपने घरको भेजा था । पंडितने कहा 
उसी अनका यह पटे जा हमन मातियाक हारका चारा करटा ह । हारका 
एत्‌ रानीके पास भेजदिया आपने उस दिन उपवासत्रत किया । है चित्तवृत्त ! दु 
। अन्न महातमापुदयो क चित्ता भी विक्रार कर दता तव तरका कान 
। कथाह ॥ ७० ॥ 
&॑ दे चित्तदृत्ते ! सव्यभापणसेभौ चित्ती युद्धि दोतीरे, असत्यमापणसे 
४। चित्ती अद्धि होती ओर अन्नकी शुद्धिकामो मूलकारण सत्यभापण ही दे । 
ट सत्यभापणके तुद्य संसासमं दूसरा न कोई धर्मद न मक्तिदे । सत्यमापणवाटेर् 
म जगत प्रतिष्ठा होतीदै इसटिये सत्यवादियोकेमी इतिहापताको तुम सुनोः- 
£ एक ब्राह्मणकरेदो पुत्रे ज्र कि एकः टडका तिसका बार्ह वरसका हवा 
[* ओर दूसरा आट वरसका हवा, तव तिस ब्राह्मणका देहांत होगया । . तिस 
{ 8 देहत दनेके कुद द्वन पदि बडे ख्डयेने अपनी मातासे कटा टम विदेशे 
६५ विाध्ययन करनेको जारयैगे, आप हमको विदेश जानेफे ण्वि आज्ञा दीजिये । 
4^ प्रथमतो तिसको माताने हीडाहवाटा परिया जव कि छडयेने हृत्त भिनत 
| ५ की माताने जनकः यिय तिसको आह्वा द द ओर तिसकी माताने कदा वटा ! 
£ पचास अशफ मेरे पास ६॑तिनमे परचीस तो तुम्हारे छट माका दिस्त 
| | तिसको तो भर अयने पात रवर दढता ओर पचस अदराफी जो कि तुम्हारा 
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(९४) ज्ञानपेराग्यग्रकाश्चकं । | 


दिस्सादे उनको म आपकी गोद्डीमे सी तीदं । जरौ पर तुमो रद्र 
गे एकर निकालकर अपना काम चटा ठेना जव क्रि ठडका काफच्के साध हे 
विदेमे जाने खगा तव माताने -तिससे कहा वेदा ! एक वचन हमारा ओ? 
मानना | वेने कहा माता कहो तिसने कडावेदा स्रठ. कमी भी नही बढ दज 
स्स्भी नष्ट होजाय, तवी शूट नहीं बोढना ! येदेने कहा माता देसेही कज 
मातासे रुलसत होकर टडकेने काफटेके साथ चटदिया । एक दिनि उ 


` "कफ जाकर उतरा रात्रिके समय चेरोकी एक धाड तिस काफटेपर अ 


ओर सबको चोर दने ख्गे सरको द्टकर शिर तिस कुडकेसे, आकः के 
का डके तुम्हारे पास क्या है १ ठडवेने फहा हमारे पास पचीस अश 
चोरोने कहा वह करदप, टडयेने कहा इस गोददीमे सव सिर ई ई। ऋ" 
सरदारने गोदढीको जव खोट कर देखा तवर तिमे संक २ पचीस अद 
निकर आई चोरके सरदारने कहा ठढके तुमने हमको अदारफी कयो र 
दम तो चो सवो दे ्थि अय, सबको टा यदि ठम न 
तव तुमारी अशारपपी चच जातीं कडयेने कहा जव हम बरसे विदेदमिं 

ष निकटे थे तव हमारा माताने मते कहा था वेदा शूट. कमी म ८ 
बख्ना चहं सबै चखा जाय, हमने कहा देतेही करंगा | अपनी मति 
आश्ञाकां दमने पाठन कियाद, इसवास्ते मने आपो अपनी अश्री द 
दै । चोरके सरदारने कहा देखो.वंडे आधर्मकी वातीह, यह छटात्ता य्न 


५ डद 


१1 


लेकर अपनी माताकरौ आज्ञाको नही करतार कितु इसने परणद्प्त अ 
ताक आश्ाका पाटन कियाद इतो हम धन्यवाद देतह ओर हम 1 स 
धकवारदे जो अपने खामी ई्धरकी आज्ञाकों पाटन नहीं करते, ककि +) 
ह भरिसी जीवको भो मत सतात्रो खरौर हम सतत । शसक अर्ज 
1 पाडन काते ह, आजे पृ हम भी हस निदित कर्मो नहीं कः श्रो 
मनद! करकं खगे । चेरोके सरदार जितना माड उस कापका ॐ 

सका दिया ओर र्डकेकी गोद उन अश्ारफीर्योको संकर 
येकं हव्राटे करदिया आर तिस्र ठडकको जापर जानाधा, वापर “` 
पचा मी दिया । दे चित्तत्ते ! एक॒ ठ्डकेके वि सत्र क 
माढमी बचगया ओर बह चोरी साधु यनगये | ७ १॥ 
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प्रथम किरण। . . ( ९५ ) 


7 हे चित्तदृत्ते ! एक ओर सत्यवादीके इतिहासको त॒म सुनोः- 
ह दहे.चित्तश्त्े ! एक समय चातुमोसमे यप न हानेके कारण बडा अकाट पडा 
अनने विना डोक वडे दुःखी इए सव टोक मिक राजाके पास गये ओर राजासे 
सजाने कट्या यर्पीकं चिना छोक मर जते ह, को उपाय करना चाये । तव 
हशजाने मी बहृत म्रोकं जप कराये ओर भी अनेक प्रकारके पाठ प्रजा आदिकः 
राये, तवर मी वपो न हुईं । राजानि अपने मंतरियोसि कहा आप खोक अव कोई 
«उपाय वताय निके करनेते षपोहो नदीं तो प्रजा सव नष खष्ट॒ हो जायगी 1 ^ ~ 
मियो कहा महाराज ! इस नगरके फठान द्खाजेके पास एक श्वत्नीकी टूकानै 
ह वडा सव्यवादीद यदि आप्‌ उससे कर आर बह इश्वरसे प्राथना करे तव 
~ःबयही वपो होगी 1 राजा सरे पाठकीमे सवार होकर उसकी दूकान पर 
जविठे उसने कहा राजन्‌ ! आपके आगमनका कारण क्या रे ? राजाने कहा 
कदाराज पानी नरह वरसताहै पानी यरसानेके धियि आपके पास आये क्षत्रियने 
कदा राजन्‌ किसी देवता बगेरहकी पूना करावो राजाने कहा सव उपाय हम कर्‌ 
सके के, अव आपकी शरणको आये टँ जवतक आप यप।को नहीं करोगे तव्रतक 
लम भोजन नहीं कपो । उर्ेनि राजाको वहुतसी बाते कहकर टाढा प्रतु 
राजान एकमी न मानी । जवर दोपहर होगड ओर राजा परी धूप आग तव 
न तिसने समक्षटिया जो अव राजा. किसी तरसे भी नहीं जाता हे तव उन्न 
^ अपरने तज्ञ पसंगा करके कदा दे तराज्ञ्‌ 1 यदि हमन हमेशा सची बोद्धा 
न भीर सन्ना सौदाही किव तव तो वपां हो । यदि हमने श्ट ब्रोटा है आर 
रः सटा सौदा कियाद, तव ता वपो न हो । इतना कहती दो मिनिरके पीछे 
तर दिशसे एक वाद उदा ओर देखते २ ही उसने आकाशो आच्छादन 
कर च्या ओर पानी चरसने खगा इतना जारे पानौ चषए्सने खगा जो राजाको 
५ (अपने वरतदत पर्हुवना सुदिन्तड दगया । उधर तो राजा पाख्कीपर सवार 
ह अपने बश्को गये ओर इर इन्दने दूकानको वेद्‌ करके करको च 


= ह = ॥^_ न 


@ दिया दे चित्ते ! सत्यवादीत्तो बाणोमे सिद्धि रतीं 2 तिसका कथन निष्प्र 
नहीं जाता दै ॥ अ२॥ 

ह चिन्तरृते संगमे मौ चित्तकी शुद्धि होती आर कुसंगसे वित्तकी 
| अधयद दतीं है । अव तुम सुदगके महाम्यपर भी एक दो दतेको सुनो 
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(९६ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाराक । 


एक राजाके नगरके वाहर दो महात्मा रहते ओर राजा भा कम ९ ह 
| पास जाया करतथे । किसी. राजाके. नगरमे एक भारी चोर रहताथा, ़।ञ 
| टी चोरी करताथा परतु कभी पकडा नहीं गयाथा । एक दिन उस च।ए 

भगवो षल्न करके साधुक्रा भेष बनाकर उन. दो महात्माके पास जा गरव [टन 
पहर राजा जब्र उन दो महात्माके दरौनको गये तव राजाने देखा ९१ 
, नय महात्मा भो वहापर वैठ ह । राजा उन दो महात्मोके पास होकर म 
` शनरीसरे महातमाके पास जाकर वेटगये ओर कु द्रव्य भटके द्ये राजन {म 
आग धर द्विया धा । तवर चोरने राजासे कहा राजन्‌! साघु नदीं हं {६ 
नारका चारं । साधु जानकर मेरे आगे आप द्रव्यको क्यो रखतेहं 1 ४रा 
कहा आप अपनको शुपानेके चये .देसा कहते । आप महात्मा ई 1 भिर 
का मं सचा कहता हं म, साधु नहीदं थोडे द्र्यके द म लोकेन ।२ 
वाखा दभ | राजाने कहा अव्र करि आप थोडे द्रव्ये टिभे सेो्कोको दर 4 
। तवर यह्‌ बदहूृतसा द्र्य जा कि म आपको देताद्र इसको आप क्यो न्च ५0 
। करते \ चोरन कहा मने चोरके मेको त्यागकर अव साधुका मेप वनि, ५ 
९क तां इस मेयको टलना खगजायगो, दूसरा दो डंका महालाका सं¶ ॥ 
मेरी बह बुभ अव जाती रही दै । जे फि, अ कर खोक से यक १४ 
था उस दरतिको त्याग करके मं अव्र निृत्ति मार्गते होगया द्रं । हाथी † ६ 
। करक अन मं गधेक सवारी करनी नहीं चाहता हं | राजा दरवयको ठक! ५ = 
भट चमी दो बडोके सत्संग केसे साधु बनगया ॥ ७३॥ ` 1 ? 
द चिचत ! पक नगक बाहर चोरोके दो चार घर थे, एक चो 
| 
व कम सत्सगमे ओर न कधावरात्तीमें जाना ९, 
आज रात्रिको राजा व 1 व हः र | । 
€ ( कर चारी करकं कुट माटटाटल् ^ 
समयम बहु जव अपन बरसे चदा तव रुस्तम कथा होतीको देख? | 
विचार किया पिताक उपदेश दै जहापर कथा ती दो वपर नहीं जा । 
दस रास्ता हम वैते निकट, या को दूला उपाय करना चादि नि 
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| 
| प्रथम किरण । ` (९७ ) 
६६ हमार कानमे कथाका शब्द न जाय । उसने दोनों का्नमिं थोडी २ दईं भरदी 
इ ओर कथाके वचसे होकर चला जव कि, कथाके समीप पर्हैचा तव तिसके 
च एक कानसे रुई. गिर गर उस वक्त रूसी कथा हो रही था दवताकी परा 
॥ नहीं होती है ओर देवताक भूमिपर पांव भी नहीं उगते ह । इतनाही उसने 
१ युना ओर राजाके धमे संव खगाकर वहुतसा - माक तिसने .चुशयाः 
हि आर ठेजाकर अपने घरमे तिसने गाड दिया था सत्रेरा जव हआ तच राजाकों 
ने माद्धम इवा जो रात्रिको चोरी होगर है राजाने चोरके पकडनेफे ष्ि हवम दिवँ ` 
६ कदे एक सिपाही चोरकी खोज कर्ते रहे प्रतु चोरका पता न ठ्गासके तव 
| ¢ राजाने वजीरसे कहा अथ वजीर भेष बदर कर चोरका पता ठगाने गे वजी 
६९ रने नरके बाहर जोक्षि चोरके स्थे उनहीं घरेम चोरका अनुमान किया 
र { राभिके समय वजीर काटी देवीका सांग वनकर अर्थात्‌ वदनम स्या मट्कर 
त! वा्यको खोकर एक हाधमं खप्पर ठकर आधीरातके समप्र उनके द्रारपर 
अ जाकर कन खगा, कारीमाईकी भटको आपखोक क्यों नदीं दतेदो रोज २ 
रिं मन मानकर माठ ठ आत हा आज सव्र भट हमार देवो नहीं तो नाश कर- 
1६ देऊगी दष्क: मारे सव माई बाहर द्वारके निकट अये ओर दाथ जाडने खगे 
ह माता तुम्हारी मेटको कड हम जस्र दर्धगे इतनेमे वड वेदरेको कथाव्राी वार्ता 
& याद्‌ आगई उसन कहा चख्कर दिया लेकर देखे तो जव तिसने दयसे देखा 
| । तो तिसकीं परछहीभीं दिखाई पडी ओर पृथिवी पर पंव्मी खो ह्ये 
` ¦ उसने जान ल्या यह देवता नही है यह तो कोईयग रै ट टेकर कारको 
मारन चटा काटी भाग गह तवर तिसने विचार किया हमने दो वाते कथाकी 
सुनी ह उन्दी दो वातोनि हमारी जान बचाई ओर हमारा माठमी वचाया ह यदि 
इ दमलोक हमेशा सलंग जाया करगे ओर इस खोटे कर्मको छोड दर्ये तत्र तो 
+“ दमक महान्‌ फ हागा एसा व्रिचार करकं चोरने उसी दविनसे चोरी करनी छोड 
४ दी ओर संगमं सव जाने ङगे वह सव्र चोर साधु बनगे । देखा सत्तगका 
माहास्यहे ॥ ७४ ॥ | 
8 दे चित्तृत्त ! सतसंगका एता मादास्य टै जो चोरमी साध बनजाते 
हे चित्तृतत ! एक वगीचेमे एक गटाव्रके येडमे जगी धासने जट 


। | ओर धरे २ बह बढने खगी एक दिन बागवानने उसो कवते देवः 
। & 





ए ५21 


प्रकटं 
कर्‌ काटना 
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(९८) ज्ञानवेराग्य्काशक । 


ए त 2 ए 2 श) 


चाहा तवर उस वासने. कहा हमको मत काटो, क्योकि हमा गुडावकौ १ 

| आदिक .गुण आगये ह । गुढावक्री संगतते अव सं गुढाव रूप हग ११ 

१ नही रहा, यदि मरमं गुखाव वले गुग न अति तव काटना सुनार ध 
वानूने तिसक्रो न काटा सत्सगका दसा फठ टे ओर कव्रियों नेमी सत्सगरे ४ मा 
दिखाया हे ॥ ७९ ॥ | 0 

३ 


‹ महानुभावसंसगेः कस्य नोन्नतिकारकः ॥ . च 
“ पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते युक्ताफलाभ्रेयम्‌ ॥ १॥ र 

` महान्‌ पुरपाका जो संग हे, बह किसयी उनतिको नहीं करता दै क्र 
पत्रपर स्थित जठकी वृदभी मोतीकी श्ोभाको धारण करती ह ॥ १॥ ग 


दोहा । शा 

जोहिं जे संगत करी, तं तसो फल लीन । व 

` कदली सपे सुजेगणुख, एक हद्‌ गुण तीन ॥ १॥ १२ 

जल ५५. मधुर नधु, करत ग्लानिकों अत। नः 

पान कथि देखे छये, हरष देत किमि संत ॥ २॥ ध 
| | सवेया । नि 
तान बड़े ॒नवानकी संगत ध्यान वे तपसी ग कीः 

मा्‌ बटे परिवारिकी सगत लोभं वे घनं चित दी त 
कोथ चे नर मक संगत काम बे तिय संगीत 
3 वक विचार वहे कविं दीनसु सजन सगत कि 


द ध खहा काठ संग, चलत फिरत जलम? ॥ | 
इथन देतह, जाकी पकडे वाहि ॥ १ ॥ 


| 
नी चहु उत्तम संग मि = 
496 ल, उत्तमहं 
गग संग जल शील ) उत्तमही द्वै जाय ॥ 


› मगोद्कके भाय ॥ २ ॥ 
[ > + ५ ५.4 
नाहं बडाई चाहिये, तजे न उत्तम साथ ॥ 


ज्यां पलाश संग पानवे प्च 
ध सग पानके, परह राजा पास ॥ ३॥ 
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| ~ । 
| : ..प्रथम किरण.॥ ` ` (९९ ) 
1 


भले नरनके संगसे, नी  उभ्वपद्‌ पाय.॥ 
। जिमि पिपीलिका पुष्पसंगः ईंश शीश चटढ जाय ॥ ४॥ 
9 हे चिचत ! एक दिन वड बो होतीथा.ओर दीक दिन थे, एकः नम 
श पा धूमतहय नगरमे एकं मकानके छजेके नीचे द्वारपर खड दोगये, वह मकान 
(जाकी वेदयाका था । मकानके भीतस्से एक ठोडीने उन महात्माको देखकर 
जाकर अपनी वीवीसे कहा एक महात्मा नम कीचर छिवडे हए वाहर वपम खड 
पपि रदे जीर वोरूते चाट्तभी नीं ई बेद्याने संडीसे कहा उनका हाथ पकड 
रार तू उनको भीतर मकानके छेआ । डी जाकर उनका हाथ पकड कर 
कानके भीतर छेआई, वीवीने गमे जङ्से उनको स्नान कराकर वदन परकर 
व्िछेनेपर छिटादिया ओर गमे चाह पिलाई फिर सदर भोजन कराया पश्चात्‌ 
आप भोजन करके उनके पाव दावने गी । तव महाताने उस वेद्याकी तरफ 
एक निगाहते देखा मानों उसके इदयमे अगृतकी धारा बरसादी ओर सोगये वह 
यद्या रात्रिमर उन पंवरकोही दवाती रही स्वेरे वह सोगई । मदाताकी 
| जव नींद खी उन्दने भी रजको पककर चर दिया वुदरके पीछे 
धेदयाकी जव नींद खी तत्र उस्नं दडसि प्रा मदात्ा काका गये 
ष्टं । ठीडनि कटा वह जगट्को चे गये वह वेद्या भी नग्नी धरते 
, निकर कर नगरफे वाहर एक वृके नीच जाकर नीचे सिर करके 
ष राजाको खर दुई राजा तिसके पास गये ओर उसो बुखने ख 
तव बेदयाने कदा अव म वह भेगन नहीं रही हं, ओ कि पच्टे तुम्हारे मेखेको 
| | उदयार्तीधी अव ` तुम चे जावो राजन नोकराको इक्म पिया कोई आदमी 
इसके पास अने न पावे । जहां जनेकीं इसकी शच्छा द्यो वर्दोपर यह चटी 
` । जाय को््मो इसको न राके 1 दूसरे दिन वह वेद्या बहते चटी गई । हे 
| चिन्तृत्ते ! महास्माकी नज जिसपर पडजाय वमी कल्याणरूप शोजाताहै । 
इसपर गुह नानक्रजीनेभी कहादे । ““ नानक नदरी नद्र निहा “ गुद नान- 
`  कजी कहते ह॑ महातमा अपने दृष्टि कफे ही दूसरेको छतां कर देने ॥ ७ ६॥ 


, छपय्य्‌ । 
लीयो नीम्‌ सत्संग भयो मलयागिर चंदन ॥ 


क 


| लाहा पारस परस दरस द्रसत है छदन ॥ 


[ 


| 






((-0. 1८111451 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 





| 


( १००५ ज्ञानवेराग्यप्रकाराकं । 
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= | ` कक क श 2 
== 
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मल छरसरा नोर सीर निहूचे सो गंगा ॥ 
मेश्री सो मिल वंशवुल्यो बा्ूके संगा ॥ . शः 
काह तरथो नोका मिले सासी सकल सुन कीरिं 
साश्रु संगते साधु मेल रामनाम रस पीजिये ॥ श्व 
 । त्तदृत्त उपकार करनेसेमी पिच्तको शष्धि होतीटै, दयाक्ष भीः 


+ ऽकार्‌ दै, जिसमे द्या होगी वही उपकार करणा । जिसमे दयाबना 


वह कममी उपकार नहीं करसक्ताै । रोक भी दयालु पुरपक काति ह 
ओर दयाहीनकी निदा होती ! दयाविन सिद्ध कसा$ देसा जोक क्रः 
द्या चित्त युद्धिका मुख्य साधन । अव हम तुमको दयालु पुर पग 
ताको सुनतेर ॥ श्य 
एक नगरकं वाह्र एक मंदिरे एक मदमा रहतेथे, वह निवह श्र 
कथाका कतय, उनकी कथ एक श्षत्रियमी जाता रहा पस्तु गफ 
सडक धेनारप्र खुमचा व्गाकर बैठकर वेचता या । एक दिन उ 
स कहा महाराज ! हमने अन्वयव्यतिरेक करके देहादविकंसि भिन्न 
नः थ कर चया ओर महावायोः करके तथा अनुभव वरकेमी जीव ज 
द निशवय करद, फिरभी हमको उ आत्मसुखकी प्रतीति न ६ ॥ 
ध क्या कारणदे १ महात्मने कहा कई पराप पू जन्मका इसम्‌ 
य जव कि दूर होजायैगा तव तुमको आपसे आप उष ई 
र ह ् । महात्माकी वार्तीको सुनकर बह चुप रहगय। । - 
1 १ सडककर किनारपर दृवेके समीप छायां खूमचा रखकर न 
वृक  .एक चमार वासका गद्या उठाकर चटा आताथा जव 
क व पचा तत्र गरमी खाकर गिर पडा ओर वेहोशा होगया 1 
वी न आर्‌ त्तस चमारको उठाकर तिसने छायाम करदिया ५ 
परवत बनाकर तिसु सुखे थोडा २ डाटना श्ट कया 
दमं वह चमार होरे ८ 
स आगया कु थोंडासा तिसको दानाभी लिट). 
खा । चले न त य धनि क 1 
प । नाक महात्मासे कहा महात्माने कहा तुम्हा „। 
*क धा वह्‌ दया करनेसे जाता रहा क्योकि तुमने एक ` 
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, रथम किरण । : (१०१) 
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प्राणदान दियं । हे चिन्तवृतते! दयाका वडा भारी फट, दयासे सव प्रकारके 
पाप दूर होजते ओर इस टोक्मैमी यञ मिखतारै ॥ ७७ ॥ 
म . एक नगरमे एक वनियां वडा धनी था, वह नित्यही यज्ञम अपने धनको 
॥ ! चं करता था, जव कि सव धन वनियाका ख्चं होगया, तव. वनियाको खने- 
7 भनितेमी तङ्गी होने खगी । तव तिसकी ख्ीने कहा तुम किसी राजाके . पास 
ब्‌ रावो आर एक यज्ञकं फका वचकर कुछ द्रव्य खाकर अना अच्छी तरहस 
[यु जर कंय । जव परि बनियाने जानेकी तैयार करी तव्र॒तिसकी ख्रीने नी 
कटी माटी २ रास्तामे खनके धियि तिसक्े कपडमे बांधदी वनिया तीसरे 
$ प्रगटमें एक ववेक किनारे पंचा ओर वापर वैठकर सुस्ताने खगा तब देखता 
राद वर्षकी कोटसमं एक कुत्तिथा व्याड इई पडी 2 नवर तिसके बचे तिसकेो 
व्ूस र्दद ओर तीन दिनकी वहं भूर, क्योकि तीन दिनसे वपी बरावर हो 
{षी धी कटीको वह जाने नदी पाड अतिकृ ओर दुय दोगड्थी अब 
समैशृसमं कीं जनेकी हिम्मतभी न्हीधी । वनियाने एक २ रोद करके सव र्दी 
अभिसको विढादी ओर आप भूखा रहगया । बुत्तिया जी गई, तिसके जीनेसे 
असिसकं ब्चभी सव्र जी गये । वनिया दुसरे दिन राजाक पास पर्हूचा भौर 
] ६4 य्नकं फलकं वचनेको कहा । राजाने उयोतिपीको बुखाकर पदा तुम ॒प्र्च 
तो खा श्सने कितने यज्ञ किह उन सवम फिस यज्ञका फठ उनत्तमहै उसी 
ईम खरोद्‌ करगे । ्योतिपीने कहा जो कि, इसने रास्तामें वुक्तियाको 
| परिषि विखाई ह उसस नव जीवि प्राण वचे हं वही इक्तको सव्र यत्ेनिस 
र्म यज्ञे उसीके फएटकरो यदि यह वें तव तुम खरीद करो राजनि यनि- 
#त कदा वानेयाने कदा तिस यजञके फटको मे नही वेगा आर सी यक्त 
(च्छो फा खरीद तव वेचूगा राजन ओर यज्ञे फरको न खरीदा ओर बनियाको 
4 स्पेया देकर बिदा कर॒ दिया हे चितत्त्ते ! दयाका पिलना वडमायी 


भ 


दं ॥ ७८ ॥ 

ह्‌ चित्तदृत्ते ! मनुष्य तो दया वरती ई, पलु इतर जविभा दया क्रत ह 
॥ मनुष्यस्र श्तर जर्बाका मी दयापर दृट॑तको सुनो ॥ 
4 पंडित रस्तामे चटे जतेये उन्होने जंगटमे देखा किं मूसाफी बडी भारी 
8 चटीभाती है उनम एक मृसा 'अधाथा उसके मुखम एक धासका 





| 
1 ४ 
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( १०२) ञानवराग्यपरकाराक । | 


त्िनका परकडाकर दूसरे मृतेन उसी तिनकेको अपने मुखम पकड 
॥ १/८ < वह अधामूसा भा चठा आताथा अव देखि मूसा आदिक ङमः 
\ भी उपकार करनेकी वुद्धि रहती है, जो मनुष्य शरीरको धारण के स डः 
हीने बह पशभंसेमी बुरह, क्योकि मनुप्य शरीर तो खासकर उपना से 
नके य्मिही उत्पन्न इवा ॥ ७९ ॥ ॥ 


परोपकारः क्तव्यः भणैरपि धनैरपि । [ 
परोपकारजं पुण्यं न स्यात्करतुशतैरपि.॥ १॥ “ 
धनाकरकं ओर प्राणो करकेमी परोपकार करना चाहिये कयो प त 
वरा सो यज्कामी पुण्य नहीं ् ॥ १ ॥ । 
न्र्‌ 

पर पकारद्न्यस्य धिङ्‌ मलुष्यस्य जीवितम्‌ । ^ 
यावन्तः पशवस्तेषां चर्माप्युपकारिष्यति ॥ २॥ । 

ना मनुष्य परापकारसे शरण्यै तिसके जीनेकोमी धिक्तार, क्येषि ^ 
पटह, उनके चमी परोपकार करते द ॥ २॥ | 
श जीवलोकेस्मिन्‌ को न जीवति मानवः। 

द यो जीवाति स जीवति ॥ ६॥ । 
पन इस ठोकर्मे कौन मनुष्य नहीं जीताहै, परतु जो परोप 
जोतादे वही जाता दूरा नही जीताहै ॥ ३ || । 
। 


दोहा । 


ा रुत न आपको, नक नअच्ैनीर। 
स्वारथके कारणे, संतन धरो शरीर ॥५॥ । 


6 दोदा । 
१ 
शप शीश धार ध कद्ध न आपनो काज । ॥ 
› बाइक वने न खाज ॥ 4 
ौ की + 
द चिचत! अमिके प सेनापति डुक सेनाको दिये जाता ४० 
रास्ताक वह भूक गया ययपर दो चार्‌ धटतक इषर उधर सगय 


पतु रास्ता तिसको न मिढी अं । 
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` दवितीय किरण 1. ` (१०३). 
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ध ।जेगङमे एक घासका .छष्पर तिस सेनापतिको दिखाई पडा तिस छपरम एकः 
समुप्य तरेठाथा तिससे सेनापतिने कहा, हम छेर्कोको खं ओर ध्यास ठ्गीरै 
 सउसने उनसे कहा हमरे साथ तुम चरो वह आगे २ चङा पि तिसके वह सव 
रा! सेना चठी थोडीं दूर जव गये तव अन्नका देर दिखाई पडा सेनापतिसे तिसन 
कहा यह दसेरकांे इसको मत छना फिर आगे जव थोडा दूर गव ॑तव॒एक 
अनका ठेर दिखाई पडा ओर पासी उसके पानीकां ताढाव धा उसन कहा 
यह अन्न अपना है, जितना आपको चाये सो टृरीजिधै आर यह पानाका 
परर ताक भी मौक्चद ३ सेनापतिको जितने अननजटकी जर्रीथी सो छेषिया, फिर 
ससे कहा हमको अब्र तुम रास्ता वतदे, उसने साथ जाकर रस्ता भी उनका 
चरता दिया वह सव सेना आरामसे अपनी जगहपर पंच गई अपने प्रयाजनसं 

त्रिना दूसरका भटा करना इसका नाम उपकार हे ॥ 
। । दे चित्तदृतते ! चित्तकी शुद्धिके साधनोको तम्दारे प्रति हमने कह दिया अव. 
^ तमहारी इचा कया सुननेक है सो कहो ॥ ८०॥ 
इति श्रीखामि-हंसदासशिष्येण स्वामि-परमानंदसमार्याधरण विरचिते 

्ञानरराग्यप्रकादाकनामकम्रन्थे वैराग्यापदेशवणेनां 
नाम प्रथमः किरणः ॥ १ 1 


11 ------------- 
| द्वितीयकिरण । 

(यद ~य 
| द चित्तवृत्त ! जसे पतित्रता ल्ली अपने पतिके साथ मिटनेके दिये संगी विषय 
। मोका त्याग करे अपने मृतक पतिके साथ जख्कर पिके टोकको प्रात 
। ¦ होजाती हे, तेत तू विषय मोरगोका त्याग के अपने मनप पतिके साथ. 
आनूप .अगनिमे सती न होजावैगी तवतक तरको आमयुखका ठाम कदापि ` 
नही दोगा ॥ १॥ 
५ दे वित्तशते ! सैके पास एक मणि रहता दै, तिस मणिम दो गुण रहते 
"५ एक तो तिस मणिम प्रकाश गुण रहता दै, दूसरे आनंद गुण रहता दै, सै. तिर 
६. मणिके प्रकरा गुणक्रो तो जानता है प्रु तिसफे आनंदगुणको वह्‌ नही. 


॥ 
५ 
| 3 
| 
( 
॥ 
। 
रः 
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। 
| 
| 
(१०४) ्ञानवैराग्यभकाराकं । | 
जानत्ता है जव कि तित सरपैको भूख ख्गती ३ तव वह पवतको अ ५९ 
॥ नाक उसका अपने सुखसे निकाख्कर धर देता उस मणक धै णा 
| दए भकार होजाता है, तिस मणीके रकाशते वह॒ सं भ ` 
६. २९ कर क. खाता है, दूसरे आनेद गुणको बह जानता न [ए 
` ` ह्‌ जानदका भ्रात्त नहीं हो सक्ता हे जौर यदि तिस मणिके #च 
क का तव मच्छरोके खानेे वह आनेदको न प्राप्त हेत ` 
तिस म। गक आनंद्‌ करके बह आनेदको प्रात होता । इसी प्रकार हे व ५0 

मी तिं आत्मके प्रका गुणको जानती इसीसे तं तिस प्रकारा क 
मा मच्छरकीं मार २ कर खाती रहती हे | यदि तू तिस आत्मके ¢ 


गुणक्रो [4 तव विपयं 0 छ, कषे छ, [१ । 
न गणक जानती तव विपयोके पे कदापि न दोडती ॥ २॥ वि 


| ८4; र कटतीहै 8 विवेकाश्रम ! बह आतमा कौन ओर कहा ए एक 
| ¢ द जाता ६ जीर रिस प्रकार तिके थे दो गुण जाने जते १ 
| ए पैक ति आत्माका तू निरूपण कर । ॥ 


। .विवे तः > नविनन तव 
| हः 9 र चित्त्त्त ! बह आत्मा स्त्र रहता, पत तिर्‌ 
$ पतु 2: यह शरारही हं जसे सूर्यका प्रकाश सरं जगहे बरावर ह १६ 
स ५ करके ज्म या दुर्पणमे ही दती प 
भाय क आत्मा भी सवत्र विद्यमान ॐ तः = ॥ , 
दी रत ओर थला धि्यमान ह्‌ तथपि पिश स (वि 
दति कहती दहे वनेकाथ य ऋक शरीर मी प्क्रारामान ही न 
नह आता । बिम । तदस जो आप कयन करते, स ८५ 1 
आतादो द म ॒लाजाति स्थूल शुद्रीवाी द्रं आप शत? श्न 
भर्‌ प्रति वाद्ये ॥ ~ 
# कितरिकाध्रम कदत ० ष ४ 
/ जिका मुल चौड हं चित्ते ¦ ठम एका देका वनाडवा +~ ४ 
/ = ओ पौच जिस ऊउप्रकी तरफ चिद्रह आर एक 
\/ दिया टवं जिस तेय वत्ती धरी क $ 
एक कोद प्री वतु कामे ६, भीर एर दर रवाला फर ज 
डो स उ जबरो ओर एक वाजा लाप्रो ओर एक थ 
डे जा $ कोर ध स्यशवाटी स्तु डाय । चित्रि सव | 
आए कह्ने ख्गी हे भाता! यापने जो वतु ववा है उन सक ` 
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। 
त 


चीरं । विविकाश्रम कत ६ । ईद चित्तवृत्ते ! अथेरी कोटडीमे इस दियका 
त णाकर पृथिवीपर धर देवो ओर इस मटकेको ऊधा करके तिस द्विथेके ऊपर 
हः दे ओर पचो चिद्रेके पास उन. पांच वस्तु्वोको धरदेवो चित्तवृक्तिने 
+ [को जगाकर तिसके उपर मटकरको ऊधा .धरकर तिसके समीप 
च वस्तौको धर दिया । अव विवरकाश्रम चिन्तवृत्तीसे पते हं ॥ 
-चित्तवत्त ! ये जो पर्चा चिद्राकं समीप पाचा वस्तु रक्खार, सा हरएक 


के पास जो हर्टक चस्तु धरी, सो सवर अपन प्रकाश करके तुमका 


® सः 


> ईला देती या किसी दसरे प्रकाश्च करफे तुमको दिखाई देतह ! चित्तवृत्ति 
हती, हे माता ! ये जो.बाजासे आदि टेकर पाच वस्तुरं॑पांच छिद्राकं 
र रां £ सो सब अपने आपसे नहीं दविखाती ह कितु दीयेक प्रकारा करकं 
[ब दिखाई पडती र॑ ओर मटिका बगौराभी सव दीयकेी प्रकाश करके 
 एटकारामान हो. रहर इनमे प्रकाश नरींरै । क्योकि मटकेके भीतर 
१ £\दि दीयेका प्रकाञ्च नदो, तव्र मटिका प्रमृति कोई मी प्रकाशमान नदौ अधात्‌ 


र मी दिखाई न पडे. । विवेकाश्म कहते, हे चित्तदृच्त ! यह तो दृष्ट॑तटै 


नव भं तेरेका दा्टीतमे इस दृष्टंतको घटाकर समस्तां । यदह जो. स्थूट - - ` 
रीरदै, मटिका स्थानापनंहे ओर जो इसमे मुख, नासिका, चश्च करणादिक „८. 
न्दरियोके गोखकंह । ये सव खिद्र॒स्वानाप्नद । अतःकरणरूपीं दीपक, ^; ~ 0 

इतिसकौ बृत्तिरूपी वत्तीरै, घासना रूपी तिसुमे त भरा दहे, ओर व्योतिर्प 
मा तिस बचे आरूढ दोक प्रकाश कररदाटै, तिस आत्माके प्रकादा 


खेरी देदादिक इये सव प्रकाशमान हयो र्दे, सतः देहादिकामं श्रकाश 
{न [ष दे । क्योकि चेतन्रख्प आतमा दहै, आसात भिन्न सव जड । इसी 
ते आत्माफे सम्बन्ध कके देहादिक सव चेतन प्रतीत होतेह, स्वतः शनम 
न्वेतनता नरीह । जव फि, आत्मा इस श्रीरका त्याग कद्देतादे, तव यद 
1 ( त्तिका कहां जातीटै । जवतक आत्मा इसमे मिराजमानदे, तवरतक यह 
सवे व्यवदारतोको करतार, आत्मके चदे जनेसे फा व्यवहारकामी नही 
4 सक्ताहे ओर आत्मा देदादिकीरमे रह करके भी सवस असंग दोकरेही 
® रहता दे आर देदादिकोका साक्ीमी दै । दे चित्तृत्ते ! जिस चेतना आमाकी 
| 8 त्ता करकं दहादिक चेतनवत्‌ प्रतीत हातेर्ह, वही तरा आत्मा 2 । चिच्च 
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( १०६) ज्ञानवेराग्यप्रकारक । 
| दति कहती दे विकाश ! आपने कहे आत्मा देहादि 
| ताद ओर फिर असगमीहै यह वातौ मेरी समश नहीं आतीहै मुख 
। ऋता दषटतद्वारा मरेको समन्य | ७३ || ॑ 
द चित्ते ! छत्यशाछामे जो दीपक जगाकर रात्रिक सम्भे ष ^^ 
रर 
4 द्पक तिस समग्र सभाको प्रका्च करताहै ओर समाके भीतर जं = 
तिह तिस्कोमी ` प्रका करताहे ओर जो दूत्य करनेवाडी के 
जितने फि समास अथत्‌. चरत्यकारीको देखने वाड, उन सक्को ॥ 
भाय करतादे ओर जितने कि वेदयाके साथ वाजो बजने 0 
५ सवकम दीप्कही प्रकारा करतार यह तो दृटा । अव इक 
॥ बटातेह यह शरारल्पी तो एक समहि याने शत्यसालाहै, तितक मा? (> 
प दावा प्रकाशमानः हो रहाहै, मनद्पी समापतिदै, बुद्धिरपी क 
५ इत्य करही है इन्दियरपी सव वानि वजानेवाठेह ति 
। सवर दलने बाहु । सैसे दीपकं अपने स्थानम स्थित होकर समा आ नां 
च आदिकाको प्रकादा करताहे ओर उनसे असंग होकर ओर उन निः 
„ १ रारररूपी समाको ओर मनप समापति आदिरकोको प्स ॥२ 
उन्न अरसंगभी रहता ओर मनादिरकोका ` सादीरप कके र 
एहतादै, दीपककी तरह किसीके साथ संस्गकोमा प्रा नहीं ए 
रीतिसे जन्मा असंगहे | ४ || .. 


चिन्तने एक ओर वट तकभा तुं शरवणकर जितनी रचना ५८ १ 
दिला पडतो ‰नह रचना इस शारीरके मीतरदै वत्कि इते 6 
ख रचना हाती ट । त कि, बाहवे ब्रहडफी रचना चेतन ५ तं 
पताके होती, तेते चरारूपी ब्रह्मांडकी रचना जीबातमाकी व ८ 


दित । हिद! इत-शर्े मीत ना 
तिस 


न 
~~~ ~ -~- ~~~ 













एक नाड़ी निकी कषर कएसौ नाड निकली ४, भिर 4 ठ 
नाडियोमेसे एक ई नाई हत्त २ हजार नाड़ी निकट हँ, फिर एक ९  @ 

अनक नाड निकडीं कि, वार्खोकर अग्रमागसेमी अति ५; 
र्‌ इसी शरीरे स्थ नादिर्यमी वदरते, जो कि, सारि शरम $ ¦ 1 
आग उन नाडियोमिभी 


म्यताहे, ` परस्पर स्थढ मक्षमताहै ६. ॥ 





` द्वितीय किरण 1. (१०७) 


( 
॥ 2 ४. [ता 1 


सहसे एक मोटी डाक निकटती हे उस एकत आगे चार्‌ पच उसमे 
पतढीडाडे निकट्ती, किर उन एक २ डाख्से पतटीडा्े 
कती है, फिर उनसे ओर बहुतसी पतली २ निकठतीर्हे । रसद श 
्रीररूमो वृक्षकामी हिसाब । कि शतकं भीतर ओर बडी भाग रना 
दीद 1 नामीति उपर पचन, पिर इसके मीतर बहुतती हिया जोह 
नमं स्थूठ सूष््मति, हजारो वे्योने इस शरीरके भीतरकी रचनाक जानने कि 
ड २ यलनकियि तवभी उनको प्रा २ हाक इसका ९ मिखा- याकि जेस 
दका ताण्ड अनते, तेते भीतर ब्रहंडभी अनतं फिर शरीरम अनेक 
तयान वह पथम जब घर अनादिकगको खातादै, तवर वहं अनन भार भट 
ह जातदि, जठ्याभि षहीपर फिर तिक पकातीदै, किर तिसका एक सारभूत 
>निकल्कर्‌ जद स्थानमे जाताहि, मर नाच गुद स्थानमं जातादि जख मूत्रस्यानमें 
प्र ताहे वह्‌ जो सार रस्‌ पकाहूवाहः ह फिर दूसर सान पक्ति ५ 
£ दतिसका तिसका स्थूढ भाग रुधिर होतादे, सूर्म भाग बावे जाता, वन 
दयि व्यानाय हिसावते वौटतीरहै, सब्र नाडियं ओर ह्ये अपने २ कामको 
सती रहती । उसी चेतन आत्माकी सत्ता कर्के शरोखमं सत्र नाडि बगैरह अपने 
म २ कामको करती, आत्मा नदीं करता । यदि आत्माको कत्त मानोगे तवर एकी 
॑ माला एक क्षणे मीतसे हजारो कामको कैते करसकगा ओर अनेक्र आत्मा 

> एवः शरीरम रहि नहीं सक्ते जो अपना २ काम सत्र के । यदि कहो आत्मा 

, | दवमते सव मन इन्दरियादिक ओर नाडि आदिक अपना २ काम स्र करतें 

सोमी नही बनतादि । कथोकि मन, इन्दिय ओर नाड आदिक सव्र जइ, जडइपर 

४, एक इक्म नहीं दोसक्तादै । दूसरा इक्मकरी ताम करनेका तिसको श्ञान नरी ॥ 
¢ तीसरा राजा जसे एक देशे नौकरोको काम कनका हक्म देकर आप दूसरे 
4 देशम चाजातादे ओर तिक वर्होपर न रहनेसेभी काम होता रहता सैसे 
१६ आलकभी शरीरत चटे जानेपर काम दोना चाहिये सो तो नदीं होतादै इसव्यि 
© इवमे कहना नहीं वनताहै, हक्म चेतनपरही होसक्तादे, भिसको ति्तका ज्ञान. 
४ जडइप्र इम नी होसक्तादै । इसाश्े शरीरमेः भीतर आस्माक हुवमतसे काम दोना 
५ वनताभीं नर्हीहि पिर सव किंसीको यह ज्ञानतो हे ज मेरा आसा दृह मीतर 
\\ विद्यमान. परतु यह्‌ ज्ञान क्रिसीकोमी नही, जो मेर आसा शदारनीकाट्मे मौर 


श ॐ 
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जाना | 1६ ध 
त जाताहै, जाता अकी, अरग, कवठ साक्षात, जैत वाहे 


कितो कुछ कहता = एर द्रं । शवर न किसोको परेरा तह 
ता सुनता, केवल चेतन इ्वरकी सत्ताकरके र्व 


देदातरमे च * 3 #र 
४ चटा जाताहि ~. । जव आत्मा देहो र 
टी यक्तियोसे सावित > पव द सुरदा होजाताहै, फिर गढ सड ग्द 

य कहीं सव काम देहम हते दै असंगदै । जिस वाते ₹, 


को नहीं सी < 
-अननद्रपी गुणकी _ व बा विकी तरी .सव दं । न 
निव 0 प्रथम वैराम्यहै . फिर चित्तकी न 
४.99 € अधात्‌ वाद्यप्रिपर्यो भ क ७, बरतिका म (4 
वधन दिखते ॥ ९ ॥| = ` ^ साधन आमाननदकी प्ति # 
न्या मत्र म पि क ॐ, छ 1 ९ 
धी रही, पिः * भत मरको जडेके साध हागडई कुछ दिनतक ९१२ 
स र 3 परि यह्‌ वार्ता धीरे २ ई ऊ द्‌ २ 
तका हाट न र ९ प्ट होने ख्गी | तव रजि [८ 
उपाय कना चाहिये या | राजाने जपने मनये ञे पवन 
बन > `" चाहिये जिस उपाये अथ नमे यह विचार क्रिया कार" 
नामी भीन हो| गज ` ~ .त्राका ठडकामौ म्रजाय ओर £ 
कर डनियापन वद ल = वेयको उल कर कटा एक एसी दवा 
जद्रम ॥ क्री गधि क ध | सके ४ . ५ 
क गेषिसे मर जाय | क बह विया रात्रिको धरीजप । 
ठाङ्गा । दसै का कटको ॐ ठ्सारैी र 
समामे वाधक व दिन वैय ती से क र 
द क परास दधे ३. कर्‌ ^ 6 । छ. 
फ स दिय भए कह इण चाने राते समप ज 
1 वह्‌ † ड ५ छडकेटे र धित र ‡ 
डी जा पक पट्गपर्‌ वमा अ | 
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रवी । आगे बह ठडका अफीम खाताथा तिसने जाना नौकर अफीमकी डिवियाको' 
हृ{ गाहे उसने हिनियाको खोलकर उसमेसे बहुतसी दबाई जहरवाखी खा पस्तु 
मरा नही, वितु जीताही रहा । तव राजाने इसका सवव वयसे पद्ध वेने 
तहा जिसको गंधिसे आदमी मर जता तिसके खानेसेमी जो नही मराहै श्सका 
व यह जो तिल आद्मीफा मन किसी दृसमे वगाहे उसको अपन शरीरकी 
कुछ खवर नहीं है । इसीसे बह नदीं मरा है ? उसके मरना सहजहीं 
कृ उपायै बह यह है जिसके साथ तिसका अति प्रमदे बह खी सुंदर भूषण 
र र वञ्चको परकर तिसके सामने खडी होकर उसकी अंखसे अंख मिलाकर 
हे अव फिर कदापि नहीं आङ्गी एसा ककर तिसके साभनेसे हट जाय 
यात्‌ सिपजाय । तव बह तुरंतही मर जायगा । राजाने कन्यास कहा कन्याने 
{सी तरह शगार करके तिसकरं सन्मुख जाकर तिसकी अखसे अखि मिदटाकर 
[हने ठगी अव्र मं फिर कमी भी नहीं आङ्गी । एसा कहकर जव वह हटी तरत 
१।१ वह भी मरणया । कन्याकं क्नेसं उसका एसा भारी दुःख हवा जिस दुःख 
९/४) वह्‌ सम्हार नदीं सका, तुरंतही उसकं प्राण निकट गये । यह तो दृते । ˆ ^^ 
शव दाष्ीतमे सको धटतेईः-हे चित्तव! बुद्धिरपी राजकन्या है मनरू्पौः .. ^^ 
डके साथ शका चिरकाटका प्रेम होरहादै, बुदधिलूपीं कल्या जय कि तरह 
! भेयारूपीं शगारका करके मनक सन्मुख दाकर मनक्री तरसे हटकर आत्माकी 
तरफ़ होजातीदै, तिसी काखमं मनभी विपयोकी तरफसे मरजाताहै, मनक 
६ परनक समक्राट्महीं पुरपका आत्मानंदकी प्राति दोजातीं है ओर पुद्पक्षा जन्म 
अरण रूपा संसार मी द्ुट जातांहै । क्योकि यह संसार तो सव॒ मनकारी. 
{ (नाया हवा दैः- 


| ्रवविद उपनिषदं कदाहैः- ` 
मनो दि द्विविधं परोक्तं शुद्धं चाश्द्धमेव च । 
& अशुद्धं कामसंकरपं शुद्ध कामवषिवजितम्‌ ॥ १॥ 
€ मन दा प्रकारका दातार एक तो दर मन दोता दै, दूसरा अयुदधमन दता 


¦ जामन तरि कामना करके मक्त दे, बह अशुदर कहा जाताटे जो कि, कामनासे 
५ रदित है, ह युद्ध दाजातारै ॥ १ ॥ 
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( १९१०) ज्ञानमैराग्यप्रकाराकः । 


[व व त 7 ` 1 


मन एव मनुष्याणां कारणं वधमोक्षयोः म १ 
यन्धाय विषयासक्तं सुक्त्य निर्विषयं सप्रतम्‌ ॥ २।अ ` 
मनुष्पोका मनं बन्य मोक्षका कारणे, जव कि, मन विपे भ ९ 
होजाताहे तवर बन्धका कारण होजाता है जत्र निर्धिपय होजाताह तव 


कारण होजात्हि ॥ २॥ | 
चकृ्‌ 


यतो निविषयस्यास्य मनसो स॒क्तिरिष्यते। ताः 
तस्मान्नि्विषयं नित्यं मनः का सुसुक्षणा ॥ ३॥ 5 
जिस हेतुसे मनक निविपय होजनिका नामही सुक्ति कथन शरि 
'तिसी हेतुते सुमुश्च पुर्पोको उचित है जो मनको नित्यही निधिपय करं । धिर 
नेरस्तावषयासङ्गं सच्रिरुद्धं मनो हदि । ष 
यदा यालत्युन्मनी भावं तदा तत्परमं पदम्‌ ॥ ४॥ †सः 
विपरयोके संगसे रहित होकर जव कि, मन हृदयम जिस कामे सक अभरिषय 
"तस्‌! कालम मन्‌ परमपदका प्राप्त हाजाताहं ॥ ४ ॥ ॥ 
ताबदेव निरोद्धव्यं याषद्दि गतं क्षयम्‌ ॥ 6 
पतज्जञानं -च मोक्षश्च ह्यतोऽन्यो अन्थविस्तरः ॥ ५॥ 
तावत्पयेन्त मनका निरोध करना चाहिये यावत्त मन ह्यय [> 
्राप्त दाजाताहै मनक नाश हयाजानका नामी ज्ञान ओर मोक्षभी है आ शजं 
भन्थाका विस्तार मात्रही है ॥ ९ ॥ | 
हे चित्तवृत्त ! मनको प्रथम शुद्र कना ही कर्मव्य ट, मनकी यु 
अख्यका नित्य सुखकी प्राति नही दोतीरै र मनकी यद्धे रहित 
८, कही अङ्ानी कहा जाता दै क्योकि तितको अपन सरूपका इ तत 
र आर त्रिना अपने स्रल्यके ज्ञानते ही यह जव दुःखको प्रात होता ६। वच 
तद्य स्तक फन हानी दै, सीम तुमदार्को एकः दृष्ठात सनाते ॥ राख 
५क शुदपक्रा नाम ववकूक था ओर तिस ल्रीका नाम ¢ 
एक (दन तिसा लनी तिसके साथ ठडाई श्षगडा करके कदीको चद 6 
चट अपनी ल्वीको गर्म खोजनेक ष्थि गया, एक आदमीने तिक , 
तुम जग्म फिसको खोजतेहो १ उसने का पै अपनी श्रीको खोजता £ ˆ` 
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द्वितीय किरण 1. ( १११) 


[7 श त व रफ क 


डा तुम्हारी ख्ीका नाम क्या. है उसने कहा . तिसका नाम फजीहती हे किर 
अ तुम्हारा नाम क्या हे ` तिसने कहा हमारा नाम ॒वेवकूऱ हे तवर कहा फिर 
म ल्ीको क्यों खोजते हो वेषकूफको फजीहतिर्योकौ कौन कमती दैः जहांपर 
वागे उसी जगहपर तुम्हारी बहुतसी फजीहतीं होजायगी हे चित्तवृत्ते ! यह 
† ृष्ट॑त है, अव्र इसको दाठीतमे घटते ई अपने सखरूपसे भूखा इवा जीव 
कूपो रहा है, इयर उधर जेगठा ओर पतोमिं पडा आत्माको खोजता है 
ती वास्त जदापर जाता है, बहोपरदी इसकी फजीदहती होती हे 1 करथोकि शारी- 
| की अंतर आनंदरूम आत्माका व्याग करके क्षण परिणामी चिपयाम आनद 
प खोजताहै । असे ककर सुखी हष्टीको चवाता दै, तव तिसके मूढासि 
॥ धेर लिकसता दै, तिसी रधिसका रस तिसको स्वादु खता दे ओर वह जान- 
गदि इस हदे मेरको खाद्‌ आहा है घुखी दषम स्वाद कहां है खादता 
रसे अपने रथिसें 8 ससे विषयी पुरुपमी भिपयमे स्रादको मानता है 
उमये स्याद्‌ नदीं है, क्योकि धिपय जडंहे स्वाद तो अपन आत्मामही दै 
दिली रूपी विषयमे आनंद होता तव॒ भोगोत्तर काठम भी हाता 
ससा तो नह दहै फितु वर्थिके स्खडन काटमें क्षणमात्र वृत्ति स्थिर दां 
[पत है, तिस वृतम चेतनका प्रतिर्विव पडतादै, ति्तीसि इसको आनंदकी ` 
वतीति दोतीरै, वद आनंद आसमाकाहदे । वरिपयका नरद 1 परतु इतना 
{सको ्ञान नरीह जो यदह आनंद्‌ आत्माकारै । यदि इतना इसको ज्ञान 
[जाय तव विप्रयो पीठे यह टकर न मारे । जिस वास्तं अज्ञानी बनकर 
# ` पि यह जीव दुःख पाता हे इसी वास्त इसकी फजोहति दत 2 ॥९॥ 
१ कि चित्ते ! इसी बिपयप्र तुमको हम एक आर शंत सुनते दै । 
एक पुप् मुत्रका नाम सूपतेन था तित रूपसेनकं संपूण यदनमे बाख बरहु- 
( पत थ, ज्र कि, वह्‌ वाढ बहत दिन वदगय्र तवर एक दिन तिसक़र पिताने मनम 
प किया वाठ।कं वदजानेस ता ठडका हमारा वडा वुन्ह्प जान पडता, 
ड शके मूड दिये जब, तथ यह सुद्र मादरम होने ठगेगा । उसने ठडकेते 
# सँडवरानेशे ध्ि कदा प्रतु उडकने न माना वरपोकि वह्‌ उनके भुंडबनियेः 
का जानता नी था जव रात्रिक समय ठड्ा सोगया तव॒ तिके पिताने 
सके सव वराको मृड इदास््रे ज कि, ठडका जागा तव ति्तन 
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(११२) ज्ञानवेराम्यमक्राराक । 





अपने वदनपर वाको न देखकर जाना भ तो वह रूपसेन नद लोर 
रूपसेने बद्नपर तो वडे २ वाट्ये मेरे वदनम तो वह नही मेय 
रूपसेनको | खोज ख एसा विचार करके वह जग्मे जानन ` 
का खाजने छगा । जत्र कि, तिसने रूपसेनको कहीं मी न देखा तप 
आकर्‌ अपने वापस रने खगा रूपेन कर्द उसने कहा रुप {क 
(ताक कहने तिसक्ा भम दूर हवा ओर तिसन जानछिया जिस {ग 
ताथा षह तो ही हं मे श्रम करके अपनेको वाहर जगलो खोजता विस 
यह तो दटंतंहे । अव इसको दाष्ठीतमे वटतिहै । यह जो जीवाद 
ररूप था, राग द्वेष रूपी .बाङ जो इसके अंतःकरणरूमी वदनम दा 
उन्दा काके यह कुप प्रतीत होताथा ओर अपन असटी खह्पते श 
व भपनको सने मान॒ रखाधा अथोत्‌ राग देप कूल ५0 
किं रहित हाकर्‌ अपनेको कर्तृल मोक्तलवादिकोवाढा इसने मान र 
पितार्प गुरून इसकी कुनूपताके हटानेके स्थि राग द्वेपरूयी बार शत 
कदिमे तभी इसका जम टूर न इवा, रमी अपनेको खोजताही (न 
| कां विचार हुता, तव इने पिर गुरूरूपर पिताते पा वह 2 
। ` आमा कहाहै तिने कहा धह तुमहीं हो, एषा ज्र किं, मह ५ 
3 ४ । च 
| 4 वताया तव इसका भम दूर इवा ओर इसने जानियाष म 
। , ¶ अपनेसे भिन्न जान कफे खोजताथा वह्‌ तो मध निकटा र शरदे 
4 मानकर यह सुखी होगया ॥ ७ ॥ | 
ट्‌ (६ इसीविषयपर एक ओर दृष्ंत तमको हम सुनते दै- (* 
सी नगरम एक वनियां वडा धनी ओर धमौतमा रहताध. > ` 
एक ठडकाथा पततु तित ठडकेका चाठ्चठन्‌ अच्छा नीथा बनि 
युमागेमे भ्त दनक ष्ि ब्हृतसा उपदेश किया तवभी 9: 
श वव निवन माषा क टके खं बहता दन 
ह +. भीतर आंगनमे गडवा दिया ओर अपनी वही ४ आत 
जव 19» वटा तुमको द्रव्यका .काम पडे तव धम दाहं ठ्ठेना । $ 
के पीछे वह वनियां मरगया तवर तिसके ठडकेने वाकीक्षा सव धन 
कर दिया अव्र कि, तिस्के पास खानेषो भौ न रदा, तव वह बह ` 
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द्वितीय किरण 1 (२१३) 





११ 


ोककर देखने ट्गा । कर एक पुत्र उक्टनेके वाद्‌ एकर पननेपर टिखाहवा 


4 येटा जव कि तुमको दु रूपया्रा काम पडे, तव थंम शाहसे र्ठेना 
र १ह डका थभ शाहकी तश्च कणे चमा जवकि कहीमी तिक्षको थमः 
तपाहका परता न ङ्गा, तव दुखी होकर घरमे एक टूटी खादपर पडारहा 
ईक महात्मा तिस्र॒ वनियाके गुरू करसे आनिकठे उन्होने आकर बनि्यांको - 
रा लोकनि कहा बह तो मरगये हँ ओर उसका ्डका वेह परत सव धनको 
रसने उजाड दियांहे, अव बह खानेसेमी तगदै । महाता वनि्याक्ते घरमे 
सम ओर जाकर देखा तो उसका छ्डका शोक्युक्त एफ खाटपर पडा, 
लिंहात्माने टाखचाक पा तो उसने सवर हाऊ कहं सुनाया । ओर यहम 
श. वही पनेर िखदि जव कि, तुमको स्पैयाका काम पडे तव यभ 
ाहसे च्टेना मेने थभश्ाहकी बहतसी तलाशकीदै परेतु तिक्षका पता 
ह्रीम नदीं ख्गतदि 1. महात्माने विचार किया थम नाम खंभेकाहे मादरम 
। वता है उस वनिर्योनि खडकेको मूख जानकर अपना धन खभमं गाड दियाहै !. 
" ध जाकरकं दूरा ता अआगनम्‌ एक खमा खगाहूवा उनको दिखाई 
डा उन्डनिं अपना छाठीसे तिसको ठकोरा तव तिसमसे छनसी आवाज जा, 
म दामान जान लिया इसी सममे धन गडादे तिस ठ्डकेसे कहा यदिः वृं आगे 
चठ रटे तव हम तुमको खभ शाहको वतातेहे, खड्येने नेम कर दिया मै 
| 8५ आनस कर ऊम्‌ नह करुगा । महाताने कहा $ खंमेको तुम 
शदो शसम तुमको धन मिर्गा । इसीका नाम थभशाह है । टडवेने तिसयो 
| दा तव उत्तम बहुतरा धन तिसको मिढा उसी दिनते कुकर्मका तिसने त्वा 
| [ष्व ओर महात्माको शुरू करके मानने गा । हे चित्तदृते ! यह तों दृष्टं 
ह 


त 


च ॐ 9 म. [1 + 
£ अव इतका दृ्टातमं घटति ह । इस शरीरट्पी ्थममे पितारूपी प्रमेश्वरने 
पमार धनका गाड़ दिया द, जीव विय मोगरी वुकर्ममे टगकर जब 







खी हषा तत्र सुखस्यी घनकों तलारा कएने खगा, महाताखूपी गुरने कहा 
सुख नहीं है युखल्प धनतो तुम्हारे शरीरख्यी खेमं हौ गदा है, महात्मा 
: ¢ गख्की छपासे आत्माख्पी नकी प्रपतति होती ॥ ८ ॥ 
| चिचत. कहती र ¦ जीवात रहनेका नियतस्थान 
आपने ताया र श श्वराः को च, 9 न ‰५.अ = 
ध दधरामाका सार बरहम भरमे आप्र वाया 





10-0. ५114८511 8118811 \/8/8/185} 0661101. [21411260 0 66810011 


प्क ` च "कु क 





((-0. 1८111451 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0\/ # | 911 


"च कन "` ककि 


) 
| 


0 | 
(११४) ज्ञानवेराग्यप्रकाश्चक्‌ । ५ 


है आपके कथनते ता . जोवासमाफा ओर इईश्वगमाका भेद पिद श्र 
दोर्नोका अमेद्‌ तो सिद्ध न हआ व्रिवेकाश्रम कहते ईहे शात 


निरावयव निराकारका उपाधिके विना मेद किसी प्रकारसमां न्ह 8 वर 
है । उपाधियों करकेही जवाता इईश्ररात्माका भेद प्रतीत होता है ॥ 
इन दोनोका भेद नही है, वितु अमेदहीहे । जसे एकष्य आक 
मठ उपाधि मेदसे घटाकाश मठाकाश कहा जाता है, वास्तवे भतः 
छम भेद्‌ नदय 2! उपाधिोके विदममानकाठमेमो आकाशका भेद न म 
उपाधि्योके नाशच होजानि प्रभी आकाशका मेद नहीं हे, क्याकि । 
चस्तुका भेद किसी प्रकारसेमी नहीं होसक्ता केवर भेदका र 
निराकार निराबयव शुद्ध बुद्ध खर्प आत्माकामी भद्‌, चिना उपा, 
प्रकारतेमी नहीं होसक्ता है उपाधियोके बरियमान काठ्मेमी आतमाका दि 
ओर उपाधिर्योकि नादा होजानेपरमी आत्माका अभेदही है, व्यवहा 
त्रियमान काठमे मेदका जो कथन है वरह मिथ्या है, क्याकि भद कष, 
मात्रही है बास्तवसे न है । वह एकही चेतन माया अविद्या इन द व 
करके जीव इश्वर नामसे कहा आता है । सरूपसे जीव शशरका *६ य 
एकहीं चेतन तीन प्रकारके भदको प्रास होजाताै, माया उपमि कही 
सवशक्तिमान्‌ इश्वर कहाजाता रै ओर अविद्या उपाधि कर्कं अय ॥ 
जीव नामसे कहा जाता है जा कि माया आत्िया दोनों उपाधिर्‌ 
खद भल कहा जाता | चित्तद्रत्ति कहती ह एकही चेतन तीन 
दगया १ आपसआप होगया या किसी दूसरेने कर दिया १ आपत्‌ त 
हयो सक्ता ई, क्योक्षि वह्‌ इच्छा आदिकोसि रहित है, दूसरा क९४ 
चेतन माना नही है, जिसने इको तीन भेद कर द्यि हं तव कते ती"; भि 
चतन बन गया १ विवरिकाश्रम कहते ई, हे चिन्त ! एकही चेतन माथः 
भरक्रारका चन गया हे । जसे चेतन अनादि तेते मायामी अन 8 क 
उसको कहते दै जिसकी उस्तिका कोईमी आदि काट न हो, जा त { 
स्वतः सिद्रहो वही अनादि कहा जाता ३, जो उत्पसतिवाला हो ¶६ 
जाताहे ओर्‌ तिस मावाम्रदा अदा एक श्युद्ध, एक मिन शद्ध उपाधि 
जो अविद्माहे वह जोवकी उपाधि रै, उपाभियके 











् । † 
¢ # 


4 . ५ 
५ य दवितीय किरण । ( ११९) 


 शवरमी दोनों अनादि कड जाते है, सीसे -जीव ईश्वरका भेदमी अनादि कहा 
नाता ओर अविया चेतनका कसित सम्बन्धभी अनादि । तात्पर्यं यहे जीव १, 


त {घर २, शद्धचेतन ३, जीव इश्वर का मद्‌ ४, अविद्या. 4, अविद्या चेतनका 


) भृम्वन्ध ९, यह पट्‌ पदाथ अनादि, इन छोमेसे एक शद्रचेतन अनादि अनंत जीर 


कोके पांच अनादि साट्‌ अधात्‌ जीवत्व इश्वरत्व ये दो धरमेभी मि्याह, केवब 
त ुतन भाग जो धर्मी सो सत्यदे, वही सद्रूप चेतन एकदे तसे रहिते । दैत 
हं (भको तरह कलिते, जसे स्वप्का प्रपंच सवर शूठाहै विना हृबेदौ प्रतीत होतादे 
हिसे जाम्रत्का प्रपंचभी सव श्रूठाहे धिना इवेह प्रतीत होताहे । संगं जगत्‌ जव 
फ चिना इुवरेकी तरह प्रतीत होतादै, तव तिसमें यह कहना नही वनता जो 
शिंगत्को किसने वना दिया हे ओर कव वनाहै ? मायाका स्वरूप अनिर्भचनीयह 
अन्षनिवैचनीय उसको जिसका कुमी निषैचन अथौत्‌ निणेय न हो सवी | 
दि सत्य कहं तव ` तिसका नारा न हो, सो नाशश्च दोतादि । असत्यकं तिसकी 
तीति न हां प्रतीति मी तिसकी होती है । सत्य असेत्यते विलक्षणो उशीका 
प्रम मायि । बडे २ ऋषि सुनि श्सका विचार करते २ हार गये फिसीकोाभी 
द हीयाके खस्पा पता नहीं गा है । जो मायके पीठे पडतारै 
या काटकर खोजातीदै । श्साथ्यि बुद्धिमान्‌ शस मायाके सरखूपका निर्णय 
"ही करताह पितु जो इसके स्यागकी इच्छाको करति बही श्सते बच जात ! 
हि एक ट्त तुमको सुनाते ईः- 
एक पुरुप एक दृश्षफ नीचे वैठाधा, उयरसे एक काठ राका सपं उसकी 
+ आकरक गिरा, अग्र जो वह पुरुप यह्‌ त्रिचार करे जा यह्‌ सर्पं॑किसीन 
6 या आपसे आप गिरा, तवतक तो वह सर्पं उसके कादौ डेगा 
मीर बह श्रिचार मीं तिसका निष्ठ होजायगा ्सलिये वह वरना 
तरत चिस सपको रपेकद, सके रपेकने सही वद सर्पे सनये 
सक्तादै विचार करने वह नह वच सक्ति । इसी तर्द माया स्रख्य 
है (कामी विचारे, मायाकोभी अनि्रचनीय जानकर तुरी इतका व्याग क्त 
ह्पामाके विचारे टगजातरे तव चीव्रही आतमानदको प्राप्त दाजायगा ॥ ९ ॥ 


है चित्तदते ! एक ओर दट॑तके। सुनो-किसी पुरुप ` एक भदात्माति पा 
रूपा वृक्का बीज कोनहे ? भर इश शाखा ` परशादद भौर छपर 
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( ११६ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाडक । 


पत्र पुष्पादिक कौनंहं ९ महात्मने कहा संसार वृक्षका बीज तो मष 
माया क्याहे सो ल्ली ह येही सेसारख्पी शृ्षका बीजै भर शब्द एं भ 
५ गधादिक इसके पत्तं ।.काम॒तऋरोधादिक इसकी शाखा पराप! 
कन्यादिक तिसके फ । तृप्णारूपी जख . कफे यह वठताै । 88 | 
ल्नारूयीं माया त्याग करदिथा्ै, उसने संसारका त्याग कर दियादे १ 
लाह वेधनका कारणदै, मोहके वराम प्राप्त होकर पुरुप ल्लीका संघं शुः 
कषणमात्र सुखके य्य अनेक जन्मोमे फिर कण्ठको उठते जीर 
जा विपरय भोगर्ह उनकी प्राप्िके चयि पुष वडे २ उपवासादि † 
करतेहं बह सुखभ दुःखे मिटाह्वाे आर विचारिते तो खव 
जितना कि, भिपयजन्य सुखदे बह वरावरही है ॥ ॥ 
(^ ५ आत्मपुराणमे कहिः- ष. 
, \* रेतसो निगमे यावत्सुखं तावद्धि विद्यते। ति 
{४ उविम्बजयोधिसर्ेपि ततो वै नाधिकं खखम्‌॥ १६ 
& थ भागकाखम वीयक त्यागकरनेमे जितना सुख हता£ *् 
ख विष्ठा ओर मूते व्याग केम मी होता, तिससे अभिक क्श 
गका सुख नही दे ॥ १॥ | 
जायते श्रियते ब्रह्मा विदाकिमिश्च तथैव दि। रः 
खद्खकर तदत्सदेहत्वं समं दयोः ॥२॥ भ 
किमि जन्मता मरतादे, तैसे ब्रह्मामी जन्मता मरता जि 
ओर सहत्वमी द्‌ नाका वराचरहीहे ॥ २ ॥ ३ 
चतुथं अध्यायमे दव्यङ्डाधर्ेण # 4 
निदयामो वयं यद्वत्कष्टं जन्म शछयुनोऽधनाः। वि 
तथवेते निंदन्ति बरह्मवादिनः ॥ १ ^\. 
ऋपि कहते दे इनदर ! से हमखाक कुङरके जन्मकी निदा कएठ+ ] 
^ काद रक इमा< जनके नदा करते हं ॥ १ ॥ ४. 
उत्छृ्टता यथास्माकं स्वदेहे शक्र विद्यते! 
शुनो पि च स्वदेहे सा तादृश्येवदि वर्तते ॥ २॥ 
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| द्वितीय किरण । ( ११७) 
। 


| हे इन्द्र ! जसे हमटोकोकफी उक्छृष्टता अपने देहम है, तेते कृकरकी उल्छ्रता 
रं मपने देहम ॥ २ ॥ 
१ धविष्टासदशो देहः शक्र सवेशरीरिणाम्‌ । 
ॐ दहेयंधिया परित्यक्ते तस्मिन्नात्मा भकाशते ॥ ३ ॥ 
ह हे दात्र ! कुकारके विष्ठाके तुल्य सव जीवक शरीरभी मठ मूत्रवाे । हेय 
शुद्धिका त्याग करके तिसमे आत्माही प्रकारामानंहै अथोत्‌ शारीरक जैसे तुल्यतदि \.“ 
आत्माकीमीहे ॥ ६ ॥ 
$£ हे चित्तवृत्ते ! विचार दष्टते तो कर्मी न्यूनाधिकता प्रतीत नहीं होती 
ब्र केवर विचारकी न्यूनाधिकता प्रतीत हातीहै । बरिचारहीन दुःख पाता, धिचार- 
आन्‌ सुखको प्राप्त होति ॥ १० ॥ | 
। दे चित्तवृत्ते ! एक ठडकेने मधु खानेके यिये मधुके छातामे हाथ डाटा, व्याहीं 
तिसने मधुक डोभसे दाथ उखा त्योंहीं मधुमाखियोनि तिसको काटखाया, यह तो 
१ । दामे जीवरूपी ठडकेने विषय रूमी मधुके मोगनेके चयि हाथ डाया „८ ` 
आगे रागेण रूपी मक्रिलयनि इघको काट खाया हैः उनके काठनेसे यह दुःखी 
+ रहता ह, तवर भी उन वरिपर्योका यह त्याग नहीं करताहे ॥ ११ ॥ 


हे चित्तृत्ते ! एक ओर श््टंतको सुनोः-किसी प्राममे एक कुतिया व्याई थी 

से वच दिये प्रामके ठडकोनि हरएककोा अपना२ बनाकर तिसवेः गमे | 
पना २ पदा वाधि दिय। । फिसीने खाऊ, किसीने पीडा, किसीने काटा, जिसने 
जिस बचाके गर्म अपना पटा वाधा, बह वचा उसीके पीछे दौडने खा, यह 

ता श्त दै 1 दाष्ठीतमे अबि्ाख्पी कुतिया व्या टै. तिसने जीवरःपी बको 
षि कियाद, आचायेरूपी वाढकनि अपने २ कंटी ओर माढा आदिक पटे अधन 
पकं गर्म वाब दिये द, इसी वासते वह अपने २ .आचा्यो पाटे चरते 
विचार नहीं करतेदं इसी संसाएचक्रमे सव जीव मते पिरत । हे चिततद्रते ! ; ,. 
| बेदातशाल्नके विना जितने सान्न ह ये सब जीवको फसानेवा्ह, दुडानेवाट ८ {1 ५६ 
, कोर मी नरी ६ । कर्पोकि सव्र इसको पापी सधमहा वनात, असग आत्माक्रा ४ 


५  सार्पोकग संगी वेदसे पिरुद्र बताते । बरेदांताछ्र इसको पा्पोति रहित युद्ध अद्ध 
। प कदतादै, तुम वेदांतको धारण करो ॥ १२॥ 
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( ११८) ज्ञानवैराग्यमकाशक । | 
क चित्तवत्ते ॥ | 
„ ट (वततव “ किसी नगम एक साद्रकार रहता था, तिके तोर 
तन उड जव सयाने होगये त्र एकदिन ` साद्रकारने अपने तनं छ 
वुखाकर कहा भर पास एक अछोकिक मणीहै, उस मणिम अनेक गुण र 
ओर क मणा इस डिवरियामे रक्ली है, शस मणीको तमठोक ईमाड कह 
ॐ समय अपनी पारी ख्गाकरर अर्थात्‌ रत्रिके तीन विग ् 
भागमं एकं २ उ्डका शस मणिको ठेकर एकाम टकर इत गि 
रहण करे । ठडकोने मणिवाटी डिवियाको ठेकर दिफाजतसे धर श 


- गकं १९ उनका पिता मरगया, तव छ्डरकोने एकदिन रात्रि त ६ 


४५ 
त अथात्‌ सवा ९ पहरकां एक २ की पारी ख्गादौ । प्रथम एक इ 
का उर काटपृर्‌ एकोत देदामे जाकर वरै जब्र फिं, तितत | 


निका छ च | ९ द, प्/ क 
खकर्‌ अपनं आगे रक्ल। तव मणिके प्रकारासे अधरा जातास 4 


ङढ क्षण मणिको रखे द्वे व्यत्तीत इआः तव तिसका मन खा ४. 


3 
1 


स्गा र + ० 
५ कपा कया थोडीसी राखको वटोरकर अपने पास ¢ 
~ ` “दर्‌ वति तव जरासी रखको मणीपर डठ देवै | 
अपन उपर इट द्वै, इस 4 6 
गर अ सां तरह करते उसकी पारी गुजरगई । प 
8 ो मा सवा पहर व्रिताना सुश्च होगया । वहं वि, = 
इ ने १ ९ कव खाने ख्गा । किर जव तीसरेकी पारी आई ओर | ठ 
ट इतने चन्द्रमा उदय होभया । चनदरमाकी किरण ज! | द 
पडा, तव मणिसे निकटने [ 1 
तिस दत गकखने गी, उस अमूतको बह पान कनं £ | 
पत्तकां वडा आनंद्‌ ग्राप्त हवा | 


हे चित्तदतत "छ न 
५ द चित्ते ! यह तो दतै, यन इसको .दार्छीतमे घटाकर तक , 






दै जोकि,वेदां णित पक्त 
उनका चिकार करना ४ „>° भदतर्पां मणिके ्रकारसे 4९, 
उनका शिकार करना यदी | वेदातकी वार्ताको सुनाकर लो ल छ 
चन कना । तीसग वह दै जो कि, वेदात रूपी मणिकं पाकर तिक 


१९ 
» 
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न म न - 
| 
दवितीय किरण 1 ८११९.) 
। # 
न ५ स॒त्य असन्यका निर्णय करते हं ओर मनको | विपोको तरफसे हंयकर ` 
नँ व्भामामं ख्गतति है । वही तिस्र॒ मणिकं आनंदुणकां प्रात दातिह ॥ इसपर 
गुर क्रहाभी दैः- ‰ ४ ध 
क| पठिकाः पाठिकाश्चैव ये चान्ये शाखा चतकाः । 
हे! सवे व्यसनिनो मूखौ यः क्रियावान्‌ स पंडितः ॥'९॥ 
प; ` जितनेक शाघ्मको पढने ओर पढनिव ओर ज केव चितनही करनेवाठे 
है, शाल्लोक्त धारणासे श्रान्य ह बह संपूण व्यसनी ओर मूं ईं । जा कि, 
सालञको पठकर वैर्यादि गुणोको धारण करता है वही पडते ॥:१ ॥. .. 
इषि चित्त ! विना शाज्ोक्त गु्णोके धारण कएेसे वह आतमानेद. कदापि नही 
ल! मिरसक्ता दे ॥ १३॥ र 
र $ हे चिनतदृते यह्‌ आत्मा असंग अकता ह, अभोक्ता है, देहादिकोके साथ 
४ सम्बन्ध हानेसे इसने अयनेको कतत भोक्त आदि गुर्णोवाडा मान. रक्ा.दै, इसी 
। ह पर तुमको एक ओर दष्रंतको सुनातहः- 

| किसी राजाके मदिरमेसे सोये हवे राजाके वाटकको रात्रिके समयमे एक 

॥ मीढ उदाकर्‌ ठेगया ओर बनमे ठेजाकर अपने ठडकाके साधः तिसको ` भी | 

पाटने खगा जवर कि बह डका कुख बडा हुवा तव वही भीरछोफे कममोको कले . 

ष खगा अर्थात्‌ घृणासे रदित होकर रिसा प्रभान जितने कमे हे उन सब्रको वह॒ & | 
| „ ! करने खगा तिस बनमे एक महात्मा जा निकटे उरन्दोनिं तिस ठ्डकेको पहचान | 
ज॑ कर कहा तुम तो राजक्रुमारहो, भी नहीं हा, भीखोके साथ रहकर तुमनेभी 
| अपनेको मीर मान रक्ा है ओर अयोग्य कमोको तुम कर रदेहो, त॒म अपनेको: 
| चोनदा ओर अपने स्वरूपका स्मरणको 1 जव तुम अपनेको चीन्होगे तव तुम मोढ- 
कौ पवो त्यागकर अपने राजमदिरमं जाकर आनंद रोगे महात्माके वाक्यको सुनकर 
^ राजपुत्रकोभी सव अपना पिडा स्मरणह आया आर उसको विश्वास होगया जो: 








$, को चटा आया, दे वित्ते ! यद्‌ तो इट दै! अव दाष्टीतको सुनो इस जीव. 4 
‰ स्प राजकुमार अङ्ञानल्पी भीख्कीं सेगती के अपनेको मीट मान रक्वा, 

¢ अह भीटपना क्याहै कत्ता भोक्ता पुनि पापी बनना, अज्चानी बनना, इसत यह 

जीवर नानाप्रकरारके फटे दनव क्मोको कतौ ६.ओर संसारख्यीं धनम, 
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( १२०.) ज्ञानवैराग्यपरकादाक । 


५ 
[1 1 


दुःखा हाकर पडा भमता हे । पूरे जन्मफे किय पुण्य कर्म र 


जौघको जव कि आलबित्‌ गुरते मिलाप होगया तव तिश महामा रुषा 
दे कषा तू.अङ्ञानी नहीं हे याने मीर नहीं है नतू कतै न मेय 
< व पप सुमबन्धवाडा है वितु तू सचिदानंद रूप है तू अपने खरै 
ङ्गा द अपने रूपका तुम स्मरणकरो ओर अपने आपको चीनहो ह 
उख हागा महात्माके उपदेशसे तिसको अपने खरूपका स्मरण दोताै ५4 
४ त्यागकर सुखीहो जाता टै ॥ १४ ॥ ॥ 
९६५ चित्तवत्ते ! यह भेदवादी पुरपको दुःखी करता, इसी बहे 
भद्राद्का निदा कीं हे, अज्ञानी मेद्वादिनि ईश्वरमेभी भेदको उणा शै 
"मिन २ इश्वर कल्पना करय्यि हं सीमं तुमको एक दृष्टंत सुनते £~ + 
३ फक वैष्णव साधु गणेराजीका भक्तथा, गणेशर्जाकी उपासनाक ॥ 
भमसे कताथा, उसन पांच तोद सोनेकी एक गणेशजीको मू वन 
ताला सोनेकौ एक गणेराजीके वाहन मूसाकी मूतिं बनत्राह दो) 
भमत वह धूजा करने टगा | पूजा कसे २ जव क, कुड काट व्यतीतं ६7 
पत प्क दिन त्िसको कु द्रव्यका काम पडा तिसके पास उस कश्चि 
यकाम नटीथा, उसने विचार किया इन मूत यैचकर अव क 
उना चादि पिर ज्र ङ दव्य वीते मिखयायगा तव ओः मू 
ग बह दोनो मर्तियोको चकर एक सुनार पास वेचनेको देगा क 
न दनो वरावरही दाम ख्गा दिया तव वैरागीने + 
इन महम बाहनपना जथात्‌ गणेशपना ओर मूसापना -॥ 
तो सन ध है उसको तुम्‌ निकाल करके अपने पास र, 
वमे पाच = 8 सोना तोम दोना वरत्र है 1 ) 
चुप दगया । हे चित्त 01 भर्‌ रागी सुना ब्‌ (७ 

~ ~ „ ` श्च! यहतोद्टंत ह । अव दारठीतको सु कर 
रर पां भूताकादी काग हं मौर सव रमर असी मजा, च, क 
यमू बरवर्ही ईं भरर सव शोको उद्यमी वते देव दे * 












| 
1 
| दवितीय किरण । ( १२१) 


प्रहशरीर उत्पत्ति नाशव्राठेभी ह॑ ओर सव शरीरयोमे खान पानादिक व्यवहारभा 
 गुरावग्ही हाता है। भेद तो शरीरम किसी प्रकारसेभी सावित नदीं होता है 
रीर आत्माभी सव शरीरो चेतनख्प करके वरावरही नियमन ह ओर अभि- 
ही नमी सव शरार ्रारिर्योको वरात्ररही ई कोम दहधारी अपनेको नीच ओर 
 ल्(सरको उत्तम नहीं समञ्चता दै, किंतु स॒ कोई अपनीही जातिको उत्तम 
दानत, किसी प्रकारसे भी भेद नहीं साबित ॒होसक्तदिे । तव भी अज्ञानी 

शेक कसित धर्मोको मानकर भेद वुद्धिको करके दुःखको पते्ह । यदि उन 


ते (पत्यत धर्मोको निका दिया जाय तव वाकी आत्माही केवड शुद्ध सच्चिदानेद्‌ ;.- 
क्प सिद्ध दोतादै ( सो ज्ञानी ठोकदी सर्वत्र आत्मदृष्टिफो करते ह वही सुखी रहत ` 


‡ अज्ञानी खोक आस्मदृ्टिको नदी करते ह । जसे कसिपत गणेशपनेको ओर 
ईसापनेको छोड करके सोना ष्टके सुनार करति । तैसे ज्ञानवान्‌ भी 
ल षत्रियल्ादि धर्मोका त्याग करके सर्वत्र आत्म ` दृष्टिकोही करता । 

से वह सुखी रहतांहे । चित्तदृत्ति कहती हे हे ्ाता ! जव फि ज्ञानवानकी 

५ टिम आत्मा सव शरीरम एक है, थ॒द्धहे, निदोपह, तव॒ फिर सवके साध 
त नवान्‌ खान पानादि व्यवहारको वयों नहीं करता । व्विकाश्रम कते हे 
चत्तदृत्ते ! श्ञानवान्‌ दो प्रकारके होते हं । एक तो जीषन्सुक्त कहे जाते 

® जनयो अपने शरीरफी मी खवर नहीं है ओर दूसरे चतुर्थी भूमिकावाढे 
५“ आच्य कटे जातेहै, जो कि जीबन्सुक्तंद वह तो अजगर इृत्तिवाडे हेते । 
॥ -करसीने उनके मुखम अननको डाठ दिया तव॒ खाजाते ई पानीफो डाटा तय 
+ जे ६ धूपम्‌ किसीने उठाकर धर दिया या छायाम या बम उसी जगह 
व ड रहतेदं उनको सव बरावरही होता । क्योकि, यह आमानदमे ड 
> तहे जगत्‌ उनको दिखाताही नदी द आतमाटी आत्मा उनको सर्ै्र दिखा- 
है उनके मुखर्मे ब्राह्मणादि चारे वणामेते का अनको उष्देया भगी 
4 डाठ्द उनक अन्न खनं उनको कोई भी दोप नदीं टोताहै । क्योकि 
धनको दृष्टम न का बाह्णदे न कोई भगी या चमार दै । आत्माही आतमि 
ी द किससे वात चीतमी नही करते उन जीनमुक्तोका शरीरी थोडी 
4 ऋाडतक्‌ रहता, वह तो सवै प्रकारे नदष वेदादिक पिस शाल्लकी 
| उनपर नकट । क्योकि बह बरहरूपंई, महान्‌ सुखम बह निम रहते । 
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( १२२) जञानैराग्यमकाराक । ॑ 


६ 1 
दूर आचाग्य कोम जोह, वे सरथत्र मासमे समद अर्थात्‌ स 
एकही आप्माका देखत, इसीसे उनका किसीके साथ राग द्वेष ऋ 
९९ वहे समवतीं नही होतेह क्योकि समती होनेसे श्र्टाचार अद्र न 
$ यदि सव्र किसीका जटा खानेसे ज्ञानी होसक्ता हो तव भित #1 

र वगेराहे येमी सवर ज्ञानी कटे -यगे, इनको तो योम हसं 
कह सक्ताहै । इषीसे समवतीका नाम ज्ञानी नहीं हे । तासिरा जिसनन ¢ 
छ वणोश्मका ज्ञानरै वह यदि समवर्ती होकर सवका ख {7 

ह ¶ह १तित कहावेगा ॥ जव फ, ओर सव विधि निय 
न त मानताहे तैसे अपनेसे नच ऊच जाति र्गाः 
४ को ज्ञान । अगर पागखकी तरह उसको १ 
जा खनके दोप नहो । बह पाग तो रा 
व समव्रता हाना मनाटै | चौथा ज्ञानका फठ १ 
1 दै । ज्ञानका फट रागं द्ेपकी निद्राति प 
द ¡ ग द्ेपसं रहितहे, अपने आत्मानंदमे आनेदित क" 

६प करक युक्त बिपय भोगेति आनद मानताहे, वहा + 
चाना अज्ञानीका इत्नाही फरक है ॥ १९ | ौ 
० कर्तेद देनित्वते ! इती विपयपर एक ओर इ ¢ 
भ भरामका कथा वोचिनेकोश्ये जातथं, राह्ताम ५ 
हठ जोतताया ° > पके नाच वैठकर सुसताने कगे । उस खेत ४ 
सक्तथे वार्‌ २. ~ पवः हके आगे जो वैख्ये बह दुर्ये रात्र च 
अपने वैको उ ६ जातेथे जव २ तिस वैर खडेहोजांय तव २ 8 
वम गानि ९ गाडी अधौत्‌ वैरो खसमुकों , जोर ओर ०। 
पह वैक हमर त पडितने उसस खा यह वै किसकंहं ॐ€ ॐ 
हमहीं ह्रे तव पदितनेष नका खसम कौन इवा जाटने कडा ईक 
गाधिं किसको लगता उम जा शून वैटोकरो गायो देह + 
मे स्र गाधिं उतो जाटने कहा जो सारा गाधियोके अथक र, ति 
उसी सारेको खगत हें पंडित ' जाटकी वातको ` 










1 ग्य = ~. | नो कज रनक 9 "~ 
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5 दवितीय किरण । ( १२२) 


„काव होगया । क्योकि जाटका यह तात्ययेधा म तो गाियोके अथैको 
ह मरता नही मेरेको क्यं व्गेगी £ तम पंडितहों तुमको. इनके अथैका 
ब्रान है यह गाच्यं तुमहीको ट्गंगी ।. दै चित्तदृत्ते ! जिस पुरुपको 
ियोके अंका ज्ञान नहीं होता दै, उसकों गाच्ं नहीं उती हं । 
सीसे बह वुरामी नही. मानता है । जसे वाख्कको गा्िर्योका अर्भका 
न्न नहं र इते वाट्क गाढी देनेपर बुरा नहीं मानता है, ओर 
म[टककी गाटीपर दूसरामीं कोर बुरा नही मानता है .। जसे वाटककों धर्म 
धमे, पुण्य, पापका ज्ञान नदीं ह, इसीसे उसको पुण्य पापमी नहीं खगता ओर 
1ल्लकारोने भी तिसकी पुण्य पापका निषेध किया है । जसे वाटकको आचा- 
का स्ञान नहीं है ऊपर मुखसे तो रोटी खाता राता है ओर नौचेसे मठम॒त्रका 
यागभी करता जाता है किंसीकोमी तिसकी क्रियापर म्टानि नहीं फुरती ३ । 
ट ते जीवन्सुक्तकोभी कोई पुण्य पाप नीं ठगते ६ क्योकि तिसको उनका 
नही नहीं रै ओर न कोई तिसकी क्रिया पर बुराही मानता है रजो कि ॑ 
चाय्यं कोठिमें ज्ञानी हं, बह यदि नष्टाचारको करने खगे परल्लीगमन, मांस 
पद्यका सेवन कर तव तिनको अवद्य पाप ख्गेगा । क्योकि उसको तो स्व 
कारका ज्ञान है ओर रोक उससे ध्रूणामा करते ह क्योकि. उसका अभी 
्षानकरा कुभी आनंद नहीं मिला है तव महान्‌ आनंद्का त्याग कके तुच्छ 
दवः साधनामं वह प्रहृत न होता । जिनका काकब्रिष्ठाके तस्य॒ जानकरके 
कर्‌ दियाथा उनकं ग्रहण करम फिर प्रदत्त न होता वह ज्ञानी आचा््छै 
चर तटी द । जानवान्‌ चतुथं भूमिकावाटा आचा्थ कोटिमे वह गिना जाता ड 
भ निषिद्ध कर्मोका त्याग करके भिहित कर्मोफो निष्कामतासे श्रे्टाचारके लि 
होकर करता दै, अथवा निषिद्ध कर्मोको यौर पिहित कमशो नही 
करता दै. कवठ आतमाचितनही कता है बही आचाय योटीम ट । ओर जो 
विदित कर्मोका त्याग कके निषिद्र करमोको करता टै ओर आमवोधसे चन्य 


+ दाकर असग बनता दै, वही वन्य बानी, मूख, पाप पुष्वका भागी होता । 
¢ तिक्रा जन्म मरण रूपी संसार कदापि नदीं ट्त द॥ १६॥ 
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यो तो ध 


। 
( १२४) ज्ञानैराग्यमकाराक । | 
अद्टाव्रक्र गाताम कटा हदः- पदि 
यस्याभमानो मोक्षेपि देदेपि ममता तथा ॥ ४ 
नवा योगी न वा्ञानी केवलं ढुःखभागसौ ॥ 
जिस पुरपका मोक्षमे अभिमान है ओर देहादिकोमें ममता १ 
। यागी हे ओर न ज्ञानी केव दुःखको ही वरह भजनेवादम है ॥ !॥ | 
कपिर गीताम ज्ञानीका सक्षणी दिखायाै- में 
न निदति न च स्तोति न हष्यति न ऊप्यति। 
न ददाते न गृह्णाति सुक्तः सव्र नीरसः ॥ १॥]क 
जो न किंसीकी निदा कती हे ओर न किसीकी स्तति कती ६, र पिठ 


दताष्न क्रीते टेतादै, जो सू्वघ्र रागसे रहित है वही प 
जता है ॥ १॥ {सः 


साक्रागां खयं दद्रा भृत्युं वा समुपस्थितम्‌ । # 
अधिकलमुनु स्वस्थो सुक्त एव महाशयः ॥ ' 
.सदित अनरागकं स्रीको देखकरके ओर म्युको भी सन्मुख उपति दि 
"त । ९» ¦ षौ जिसका मन व्याकु नहीं दाता है वह्‌ मादाय मुक्तरूप ६। 
2.2 चित्तवृत्ते ! जो सर्वत्र आत्माकोही देखता है किसी भी कमता 
लता ६ हीं आसदं ज्ञानी कहा जाता है आत्मा समताम एक अगुण 
सुनातेर्हः 







जाकिमेटा उठन वाङ भगौ दातह, बहभी अपनेस ऊचा म 

व नातवाख्को नहीं मानते ह क्योकि पंजावदेमे जबर फि ८ 
चह हाता हे ओर्‌ इनकी सव चिरादय आकरे ्रटती दै ओर जि 

वाका पाणिग्रहण होतादे तिसकाठमे भगनका वाप अपनी कर 
२ मादक हव प्र घर करके कहता टै इसको तुम भंगन मत जानना को$ 
जनिना या छत्रानी जानना वैसयानी या शद्रानी जानटेना या इते 
थटा जाता बरा मुगडानी या पटानी जान छना मगन मत जनना । 
उसका यह तादे भगी जाती सयते बड 2 अव दिये जिनके ध, 
करना पड़ता हे वहमी मपनेको छोटा नहीं मानते अव बता ६ ` 


£ 4 
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॥ 
| 
| द्वितीय किरण। ( १२९ ) 
प्रि ? इसका कारण यही है कि, आत्मामं छाटापना किसीकेमी नदीं है केवठ 
प्ाधिवोका भेद है शीसे भगीभी अपनेको छोटा नहीं मानते ह । भ॑गियोके गुरूः 
१ वेग हवे एक दिन भगियौने अपने खाख्वेग गुरूसे कहा महाराज ! हम 
॥ गोका कट्याण होनेमे तो कोक्भी संदेह नहीं है, क्यांफि आप सरीखे हमारे गुरूः 
५ प्रतु इन क्ष्री ब्राहमणोका कल्याण कैसे दोगा £ भंगियोके गुर ाख्वेगने 
हा उनका कल्याण तुम्हारे हाथ दै, तुम खाक जो सवेरे गलियां ओर वाजा- 
मे ्राड्देतदो ओर वह रोक जो स्नान करकं आते हं तुम्हारे शाटक 
| ज़ जो उनपर पडतीहै उसीपे उनका भी कंस्याण हाजायगा । भगी 
| ¡क मी अपनी जातिको इतना बड़ा मानतर्द वस इससे जाना जाता । 
त त्मा नीचता ऊचता नही ३, आत्मा सवका वरावरही है । क्योकि सवका 
पनी आत्माकी पवित्रताका अभिमाने । इसा तरह ओर मो जितने कि 
{सठमान ईसाई -वीद्ध जनी वगेरह मर्तोवाढठे ईँ, सव कोह अपने २ आत्माको 
वित्र मानते । श्सते भी जाना जाता है कि, आत्मामं अपवित्रता ओर नीचता 
हीं 2 । यदि होती तत्र सव एसा न मानत । हे चितवृत्ते ! आत्मा सवम एकी हे 
पैसे एकही आकाश मंदिरमं मी र, ओर पाखानामं ओर मसनिदमे गिरजमें जैन 
पदि बौद्धमेदिसमे भी 8, भगी चमारेक घरोमे भी है, उत्तम २ मूर्तियोमिं मीः. 1, ¦ 
8 दमूत्रादिकोके प्रमं मी दै, परंतु अति सूक्ष्म होनेसे उपाभि्योके' साध {4 
सका कोमा सम्बन्ध नही है ओर न उपाधियोके गुण दोपों करके आकाश 
एणदोपवाढा होजाताद । इसी प्रकार एक हौ आसा ऊच नीच सव॒ शरीरम 
दै, शरीरोके गुण दोषां करकं वह गुणदोपवराखा नहीं होता । क्योकि, . 
ि 4 से भी अतिसुष्षमरै, दसीते असंग ओर निरटैप भो ६ ॥ १७॥ ^ 
| ८ हे चित्तवत्त ! इसी विषयमे एक ओर दृष्टंतमी तुमको सुनातरईः- 
किसी नगरे बाहर नदीके किनारेपर एक अदरैतवादी महाता रहते, एकः 
धद एक दरैतवाद पंडित उनके साथ वाद्मिवादः करनेको गये ओर जाकर 
प महात्मासे कहा भ धैतको सावित करतां, आप्र मेरेसे घाद विषाद 
| । महात्मान कदा हमर शिरके याड बहत वदगयेदै, इनये यढनेसे हमारा 
{शिर दुखताे ज्रतक हम हजामत बनवा नहीं टे तवतक वादको नहीं कणे 
षा पभम. तुम जाकर किस नाञको वुढाजवो पश्चात्‌, हम तुमसे शाना 
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| { १२६) ज्ञानवैराग्यपरकाराक । - | 


कग 1 पंडितजी जाकर नाऊको वुखा खाये नाने आकर महामा सिता 
नाई जव करि, ` नाऊ हजामत यना लुका तव महात्मने नाउ का 
परमश्वरहा । नाउने कहा अरे महाराज ! मे तो महापापी भ कते पपि 
सक्तां महात्मानं पंडितसे कहा देखो दहैतको तो यह्‌ ना भ र 
रहाहे वच्कि इस नाञ्से जो मूख ह॑ महामूढ ई वह भी त्र 1 
पररहर जव पि तुम मा दैतकोहौ साबित करोगे तव किर इ ऋ 
| तुन्हाय कुछ अधिकता सावित नही होगी वितु तुत्यताही होगी । ४ 
अभत सावत कनेसेही होती है ॥ १८॥ 


| . ह चित्तवरत् ! किसी नगरमे एक द्विज रहताथा तितको तीन ठ 
| एक सव्रस वडा पद्रह या साटह वरसकां था. दसरा तिसस छग ५4 
सकाथा, तासगर कद्ध चार चरसक्रा था । तिस नगरके बाहर एक ९ 
सपनधाः वहापर्‌ साटमं एक दिनमेटा होता था. तिसमे वह दवि 
<डकका , साथ टकर चटा । मेढा मीड वहत थी देवतया 
कठिन था शइसय्ि छेदे“ टडवेश्षो तिसने काविपर उटाछ्वा मो (+ 
पकड लिया, वडा पधे २ चने ठगा । जो भिः सवते छोटाया # | 
~ १ चठ डवा जारामत्ते देवस्थान पूव गयां । मन्लोटा भी क 
+ पडचा | धक ता तिसने खाये परतु वाप्क्रा हाथ न छोडा । जी नि । 
चा था बह धके खाकर पटेकोही रह गया । हे चितवन ! यह तो 6 
<ा्।त्‌ सुनो । देवस्थान वौनै? आत्मपद, पिता कौन है? पे 
ज्डका बरदातीै, मन्ाटा ज्डका भक्तै, सवते वडा कमी ह । जब ति 
चर अपन तीनों ठ्डरकोको आतपदकी तः टेजाताहै तव सवते ब । 
= कि भदवादी कर्म है, वह्‌ तो रगदेपल्पौ धक्ोको खाकर दे % 
रट जातादे जव फि छम कम करताहै त्व घर्गको जाता ६ ¶ 
गाचक्र आते । इसीतरह च्रे ममताही रहता ओर जो स 8 
६ भर ता. खातादे अधोत्‌ भद्‌ माना कार उपासना कटनेस 1 ; 
॥ वं अपन तार्या श्वर्का £. 
छाडताहे । इसथ्यि कभी न 8 अ प 
तास्ता ज ज्ञानी दे वह ॒विनाही धककि खाने पिताके केषर 















ए व वव अ 1 1 = 
| 
| दवितीय किरण । ` ( १२७) 
† िताके साथ जो अमेद्‌ ज्ञान होनादै, इसीसे बह आरामसे पर्ुच जाता 
र । क्यों कि जो मेद्‌ मानतादे ही दूर रहजातादै । अथवरा बेद्रूपी पिताक 
पभिपर वरैटकर पर्हैच जातारै । वेदकी आक्ञा तिसंके ऊपर नरी रहतीरै 
ही कोधेषर वैठनादे जीर जो कि वेदम इश्रमे प्रेम करना कदा तिसको 
म ग भक्त नहीं छोडताह यही हाथ पकडना ओर कर्मी अथवादरूपीं फर्छाके 

तो वेदने कहा उन्दींके पीछे दौडताहे इसय्यि बह परमपदसे दूर रह जाता 
याकि दुःखका जनक भेदबादहै ओर सुखका जनक अभेद वाद्‌ हे । विना अमेद्‌ 
 1दज्ञानके स जीवकं सुक्ति कदापि नरी होती हे ॥ १९॥ 


^ शतिभ श्सौ अथको कहतीदैः- | 
का! अन्योसावहमन्योर्मीत्युपासते योऽन्यदेवलम्‌। (~ ^“ 


ह न सवेद नरो बह्यन्‌ सदेवानां यथा पशुः॥१॥ “` 
व । वह ब्रह्म मेरेसे अन्य याने भिनदे ओर म॑ तिसते भिनद, इसु प्रकार जान 
हरये जो अन्यदेवतांकी उपासना करतादै. हे ब्रहन्‌ ! षह पुरुष ब्रह्मको नही 
भः । जैसे मनुष्येक्रे द्ादनेके पञ होते, यैसेदी बहभी देवते दाद्‌ 

द (का एक पञ्च होतादे ॥ १ ॥ । 
24 मेदवादकथोन्मत्तः काय्यौकाय्यविवर्जितः। ` ^ 
&।  मद्यसंपकेमा्रेण कथं वाच्यः स वैद्विन इति॥ १॥ @ ` 
पै जो दविज भद्बादरूपी कथेमे मत्त होरहादि, कर्तव्य जकर्तव्यको नही जानता, 

जसे मदिराकी एक वृके मिक्नेस गेगाजख्का वट अपत्रित्र होजाताद धैसे 
क्ितिकोमी जान डेना ॥ १॥ 
] ॥ हे चित्तवृत्त ! जसे कोई पुर अंधकारसे अंधकार दर करना चाहे से 
¡ ® मदचकी गेया बनाकर दूध पीना चदे, जम कोई संकत्यकी मिटापसे पेट 
रना चाह तेतेहो बन करतादै जो भेदवादको आश्रयण कारके अपनी 
1 शत्याणकी इच्छा रताद । ह चित्तवृत्ते! ऽसीपर एक आर दृ्टातकोमीं चुनो 
५ टै चिन्तटृत्तं ! एक पुरप गणेशजीकी उपासना करता था, एकः दिन षद्‌ 

जा करदा था क्रि इतनेमं एक मूसा ज त्रिर्से निकटा उसने आतेरी 
शर्जाकं उपर चढ़कर चावटाको खाने ख्गा ओर मोगकी मिराक्ष्छो येकः 





ॐ ॐ. 
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(१२८) ्ञानवैराग्यमकादा । 


भाग गया । तव तिप्त उपासकने पिचार किया गणेशजसि तो मूष । । 
न खा आर धनाभा वीक करना चाहिये । क्योकि वसेह नव 
भ त। छ भिट्ता नहीं देषा विचार करके तिने ए लिष 
र तिप्तके पाकम तागा वांधकर पर्यकमे तिसवो तिप 
ना करने ठगा । एक दिन विलारने वहं व ४ 
९क दिन विलारने वहांपर आकर मूसेकी तरं ख 
शरू तुरतही भागकर विख धुसगया । ने दे तेतोति 
वदी निकट ~ - अ सट धो दखा मूपा < ह) 
1 । उस्ना दिनम उसने वरिखारको वाँधकर चौकीपर विदद त्ते 
व करन ख्गा । ८ दिन कूकर एक बहंपर आ निकला ओर अः 
4 स्याही विर भागो । विदारको मागते देलक उत उह 
न टवा विसे कूकर बढी है । उसी दिने 7 पूजा बली 
८ ५ श दै । उसी दिनसे वह कूकर पूना की 
8 £ ९ उनके चकमे चछा गया तिसकी जीने ए क 
४ 1 प शूकरको मारौ बह भाग गया । तव त्िसने जाना 4 
ध व ह। स्‌। दिने अपना ज्ञीकी वह धना करने द्ग म 
६ ५ तिसकों अपनी ल्लीपर क्रोध आगया देवर ड्व ।॥ 
तो मह निव > र ल्ञा भागा । उसने मनम धिचार्‌ किया छ, 
व उसां दिनसे बह अयनी पूना करने खगा ५.8 
व त ६ [व निरोध हो गया उसाते उसको प | 
तवरते ! ल & ईत 
नहीं प्राप्त होता है । = व स £ तुर 
ह। द ज जपन वपं आता है तभी तिसकां धम ः 
सना कता है, परनु पने मिन देत्ति गे 
व ६। सपक सुख नहीं मिरता दै | क्योकि बात 
न जव कि यह निवासना होकर अपने आलाक 
विसी परकारतेणौ तवमा इसको मित्य सुखक्ना प्राति होती है ° 
प रकाेभी नित्यसुलकाी प्राति नही होता > | 
ह विच! नही हता है ॥ २० ॥ 
€ वत्व! एक ओर्‌ दृषठ॑तवो सुनोः । ` 
एक पुर्प्रके ती ख्डकेधे तीन = &. 0 द 
अधाथा तीतर न ५११ तो द्रा जौर छग था ५ 
१ र - सपन या | तीनोरिते जो कि द्ग ओर ठा 
मातापिता सेवा किसी भकारसेमी नहीं कर सवताया । क 
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, द्वितीय किरण । ( १२९ ) 


0 ऋ, 


-हायपेोवसे होती है सो हाथ पांव तो तिसके थे, नहीं दूसरा. जो. अधा धा 
उसका दिखातादही नही था इसध्यि बह भौ सेवाटायक नही था] तीसरा जो 
न, सराग संपन धा बही सेवाखायक था ओर वही सेवा.कर्तामी था क्यो 
तिस सव कुछ दाखतामीं था यह तो दृत दै अवर इसको दाष्टीत्म घटाति ई { ५“ 
(त कारके परव हे, एक तो छण ओर आढसी हँ । दूसरे विपयी- ` 
३1 तीसर्‌ उयमी आर उदार हं । तीनेमसे जो कि कपण ओर आलसी 
| लिहो दे ओर खगडे ह । वह तो परमेश्वरी सेवा किसी प्रकारतेभी नही कर- 
क्त ते हं क्योकि दाथोसे बह कु दानको नहीं करते र॑ जर पासे चट्कर 
किसी सतसगमे या किसी महात्मे पास बह नही जाते ६ । आर जो विप है, 
स्ह अ है कयो उनको तो परमां दीलताही नकर र न उनको परमेश्वर 
पी ` (३ दीखता । शस चयि बह भी परमेश्वरका सथा वंदगी नही करसकते ह 
७ जो उचमी ओर उदारं, वह उद्यम करके सत्संगमें जातें, हाथोमि 
न करतेट, बही परमशवरकी सेवां करते ह । वही ज्ञानोमी अभिकार 
(कट्‌ जाति, दूसरे नही बही अन्तःकरणकी शुद्धे द्वारा ज्ञानको प्राप्न होकर 
¡ पक्षकोमी प्राप्त होते ॥ २१॥ | र 
त ह चिततृतते । ससी मिपयपर एक ओर दृटंतमो तुमेको सुनातर्ः- 
0 1 ससार तीन तरहके घोडे होतेह, तीनोमेसे एक दादये टट्् 
` क ८ जिनपर कि टमा बाञाही खादा जाताहै । वह ता हेरा छदः ४ 
० रतं । ओर इतीमे मर मी. जातेहै । दूसरे रिसाठेे घोडे हेते, जो किं 

कं -आबाजको सुनकर हमेशा कवायद | 

~ 


कक क क 11 


ना, च, ॐ आ+ ९ 
नक घाड़ हाते ह, वह हजारों तो- 


ता. चट ह अव .श्सको 
॥ च [,] क त्रा क च 9 + = ) एकतो वे जोषि 
9 ६। ५ ५) सपान रहते हं कमा मी कहा सतस नही जति 
/ {६ । ह तो खाद टटटर £ । क्योकि हमेदा ४ १ 
हते हं । भर बह खदते २ उसीमे मर जाते प , दरे ॐ उनक्रं खदुतेदी 
ए मी नोः 
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 # रो कक ~) कारी ~ . ~ शि 
(१३०) ज्ञानवेराग्यप्रकाडक । ॑ 


डति स्मृति उक्त कर्मोकं करनेमे ही सदैवकार रगे रहते है । पसच सव ` 
` तरह हमेशा कमेरूपी कव्रायदको हौ कते रहते है । वह - कवायद शकण 
खतम होजाते ह । तीसरे ज्ञानी है, जो करि अर्भवादरूपी स्गंदि परौ 1 
्ैखनेगङे ज बेदादिक है उनके वाक्यरूपी गोलोके चने प्रमी पुम: 
खनक वाडाकीं तरह कानको .नरी उठति ह अधीत्‌ आतविचाखो शय 
अनामविचास क क & दः कर ० ७५ सरे 
त नहा गतं ६, वही पुटप परमानंदको प्राप्त होते ह ॥ \सर 
. ह चिच्वृत्ते ! राजा अपनी सेनाको प्रथम युद्ध करनेकी रतिको सिव, 
क परदानं अपनी ौजको ठेजाकर आधी फौजको पूैकी तरफ भेव £| ' 
जोर अधी फोजको पश्विमकी तरफ़ मेज देता है । दोनो पे खादी शाः 
द्के मोको चडाती इड आपसे शरी टडाक्को करती है । ओ 2१: 
वात्तक जानते है जो थह वारूदे हठे गोढे चठते ह इनके चमे £ ना 
मो दानि नहीं होती ६ । बह तो दोनो. फोनक वीच धष ९ 
दोनो तमाशा देखते दह । न उरते ई ओर न भागते ह। ओरअ। 
उन गो्ोको सचा जानते ई वे उप्तेमी ह ओर मागतेमी ई यह ते ४“ 
जत्र इको दा्ीतमे भ्रटतते है । इस संसारर्यी शरेदानने आरी संप 
= नटते ८ । इस संसाररूपी भेदान आघा त, टव 
प्पद्तार द पकरर पुरषं है । दोना अपने २. संकल विक > ` 
अरथतरा क = छ गोर्छोकं = प 1 । 
= न्क अभव्राद्रगी शू गोोको पडे चटाते ह । जो कि अदरत। ४ 
= च उन गोफ आवाजको सुनकर इस्ते भी ओर मागते मी ॥ | 
ई कि ङनवान्‌, ६» बह उन भूठे गोलोके आव्राजक्ो सुनकर न इते 
वतु मेदाकोही खड रते हं जरदोनो्े तमाेको देखत ई ॥ २१ स 
वि: चित्तशत्ते ! एक आदुमीको एक पुद्पका सौ रपैया देनाया, < 
व ध ` भर पास इदानी काठ सूपैथा नदी है, ज 
व दका ] एक दिन उसे छेनदाएे तिलो पकड करसन 
प स सो ऋ तिस पा न दिया भए रभे 
इ धा, प्रतु दता नहीं धा । तव र 
नयौ तम स ठा प्वाजका खा जाओ तव्र हम तुमको सपैथा ४ ‰ 
उचछ्नु स्रा गग नेको गर क्या | जः खाने खा तब तिस नही 2. 
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` द्वितीय किरण ( १३१) 


ञव उक्ते कहा अच्छा तुम सो जार मिरस्चाको खाठेवो तो हम तुमको सपैया छोड 
गे । उसने ` मंजूर किया जव कि मिरचाको वह खाने खगा तव तिससे 
क्षौ मिस्वा खये न गए वितु दस पांच ही खाकर रह गया फिर तिने कहा 
¶म सौ ञूताकी मार सह ठेवो हम तुमको रपैया चोड दे्वगे । उसने मंजर 
रेया जवर कि दस पाची खता खगे तमी च्छ्ने च्गा सौ ज्ञता भी 
सते नहीं सहागया आदिर हारकर तिसको पया देनाही पडा । गटे, मिरचे, जते 
पिव तिसने सुप्तमे खये ॥ 9 ॑ 
६ हे चिततवत्ते ! यह तो दष्ट॑त है अव इसको दाष्टीतमे बटर अज्ञानी मूर 
सारे दुःखो करके दुःखित होकरके जव कि आत्मवित्‌ किसी महात्माके पास 
पदेराके व्यि जाता महात्मा यदि प्रथम तिसको कह दे त्‌ ब्रह्महे तव वह 
सी प्रकारतेभी नही मानता हि, जव वि प्रथम ॒तिससे अनेक देवतोकी उपा- 
ना कराता है फिर अनेक प्रकारके ्रतोको करवाता हे, फिर अनेक ती्ेमिं 
वतेसको फिराताहे यही सव्र॒गठे स्थानापन तिसक्रो खाने पडतेर्ह जब कि सव 
{छ करे हार जाता द तव॒ अंतमे महातमाकी कही इई वातकरो मानता 2 । 
५७ त्यं यह ह प्रथम मूख से उपदेशको नही मानता है जव कि श्थर उधर 
टक्कर हार जाता है, तब शाल्के ज्तोको खाकर इसको माननाही पडता 
छी ही बरह्रं तव यह शान्तिको प्रात दोताहे ओर इघर उसकी भटकलासे 
८४ ॥ २४ ॥ 
॥ दे चित्तृत्ते ! एक ओर दृ्टंतको तुम सुनोः- 
एक पुर्पका चित्त संसारसे जव बहत उपराम इवा तत्र॒ तिसने अपना ज्र 
र हमार चित्त गृहस्थाश्रमे नदी ख्गता है हम अब स॑न्यासाध्रमको अंगीकार 
क त गस्थाश्रमका त्याग करदर्गे ल्रीने तिसको बहुतसा मनाया 
धृत्‌ तिसने नहा माना, जाकर एक महातमासे कडा हमको उपदेश कीजिये, मदा- 
तंत्माने धु |, 
माने उत्तम अपकारी जानकर तिसको महावाक्यका उपदेशा करये अपना 
टा बना टिया तिसने मनम विचार क्रिया, महामाने जो हमको उप- | 
५६२ किया दे मे तो दुम देर नही ठगीहि- कयोषि जरासौ वात इन्देन वता,“ | 
0 दे न मादस वेदम कया ठिखादि। चठ्कर रिती पदितपे पास थोडे काठ 
"क पटना चाद्ये मने दसा करिचार कके षह एक पंडितके प्रास पदनेके व्ि 
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( १३२) ज्ञानेराम्यप्रकाराक 1 


जा को क दि त = म 


गया ओर पंडितसे कटा हमको भीं कुछ पढाया कारे पंडितने कहा छः इग 
जितने कि विचार्था पते एक २ काम हमारा सव विार्था करते आप्र 
एक काम किया करं ओर विचा पावर तिसने मी मंजर कर सिवा बौ“ 


कह। आप हमको जो काम वतादं हम" उसको नित्य किया करगे । प 
हमारा गेयाका कोई गोवर पाथने बाढा नहीं है आप हमारी गेयाका गतत 
पाथ दिया कौजिये 1 उसने मंञ्जर करथिया । नित्यही पंडितजीकीं गे सिह 
वह पाथाकंरे ओर विया पदा रे रमसे बह्‌ पढने खगा । प्रथम वयक 
न्याय, फिर सांख्य, फिर योग, फिर मीमांसाको तिसने पढ इतने्म वाटर्एभङ 
हागय जवर बदातकां उस्न पटा तत्र सव वेदाकरा सारभूत वही बात अन 
कि, गुख्ने प्रथमही तिसके प्रति वता दियाधा । तव ॒तिसने कहा वारे 
सारभूत निकी जिसको कि, गुरून मेको पठे हीं वता दिया 
हमने वारहवरस मुफ्त पाथा 1 इसीपर एषा महात्मान भी कहदिः- पकः 
छोकाद्धं च भवक्ष्यामि यदुक्तं मन्थकोटिभिः। कदा 
\ बद्र सत्यं जगन्मिथ्या जीवो बह्ञैव केवलम्‌ ॥ 
अद्ध करम हम उस वात।कों कतरह जो बात फि. करडा रन पुन 
` रह सत्यह ओर जगत्‌ मिथ्या है ओर जीव जो ‡ सो कवठ वरप तो 
हे चिततदृत्ते ! उत्तम अंधिकारीके चयि तो एक बाक्यही अठ 
॑ अधिकारीके वास्ते सव शाल्न वने । कनिष्ठ अधिकारीकेः प्रति शाक £ 
| नही चटतीद ॥ २९ ॥ 
दे चिन्त ! एक ओर दटंतवो तुम सुनो 8 
एक किसान अपने पकेहृए्‌ खेतको बहूतसे मजदूरोसे कटवा र 
कि, थडासा दिन वाक रहाया, तव किसानने मजटूर्योत कहा क 
९सा नद्यो कि, स्या होजाय । जितना डर हमको सं्याका हे + 
सहका भी नदा दै । एक अनाजके खेतमे सिह वरैटा हुवा किसान स 
सुन रहाथा सिष्न जाना संम्या कोई हमसे भी वटी जानवर है जो ¢ ॥ 
हमारा इर तो नही मानता ओर संष्याका डर मानतादै । इतर (6 
हागया क्रिसान ओर मजदूर सब अपने २ यरे चटे गये । व 
धोवीका गथा उस दिन कही माग गया या, अरौ राण धोबी गष 4, 
0011 
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द्वितीय किरण । ( १३३ 


[1 यी 


; ् जव कि, तिसखेतमे आया जरहोपर सिह वैटाथा उसने जाना यह हमार 
धद छिप्रकर खेतमं वैल है दो लाटी धोबानें सिंहकी कमस दी ओर 
पमे रस्सी बांधकर आगे धर ट्या हने जाना यह्‌ बही स्या आग है, 
जिसका जिक्र किसान दिनम कररहाधा सिंह धोवीके साथ २ च पडा सिंहन 
लाना यदि वोदा तव दो खाटी ओर कमरे ख्गतेगा धोवीने घरे ठेजाकर 
तिसको खक साथ वांधदिया जव एका पहर रात्रि वाकी रही तबु धोर्वानि 
सिहर दो चार टादको छाददिया ओर नदीकी तरफ चट्पडा आगे रास्ता 
रक सिह खडाथा उसन देखा यह्‌ सिह होकर धोवीकी टादिरयोको उटयि ठू 
\ हा आता दै, इसमं क्या कारण. है ? मला सहसे पे तो तुम इसके वोश्षा 
ने धा कयो यनेह £ हने उस रदे सिदसे पंडा तुम धोवीके गधे कयो 
ना उसने कहा वाडा मत यह्‌ संध्या बड़ी वडवान्‌ है हमको अपना गधा 
सने वनाचियाहै, यदि तुम बोदोगे तो संभ्या पे २ चटी आती रै तुमकोभी 
पकडकर बह अपना गधा वनाठ्गी तुम ज्दी यहासे भागजावो । तिस सिने 
कहा अरे तु बडा मूरखहे स्या कौन चीज दहे १ अधेरेका नाम थ्या 2 संध्या 
(क ठमसे वटी जानवर नही तुम्हार सकल्पफा रचाहूवरा वह जानव्रर है । 
५ तुम दस संकट्यको दूर कके अपने सरूपका स्मरण करो । तुम तो सि ये 
६ ¢. स तुषार खाद्‌ ₹, तुम्हार आबाजको सुनकर ये सव भागजारयेे । सिह्‌- 
क तिस कटनस अपन स्वरूपका स्मरण हा आया उही लादीको केक कर 
5. चह ्ा त्याह धाव घर्कीं तरफ भागा ओर सिंह वनम चा गया । द 
८ धोवाका यह १६ गधा बनकर र न 
१ स्पा टाद्‌कां ढन ख्गाजव कि तिहद्पी 
4 आत्मवित्‌ उस्न इक उपदशच मिवा तुम गधं नही रितु सरह अर्थात्‌ तुम 
0 कतु असंग, चतन्यखरूदह, तमो अपने 
६ "बद ओर वंधनते रहित हो जाता £ 
॥ विदय मदत, दे भाता ! ज १ २ ११ ॥ २६॥ 
द (< = श सो क 3 का उपाधिग्राक्‌ त्यागमं को 
{० | अव हम तमन =" चा ९। विकाम कदरे । दे चित्- 


् अर हम तुमको ०७ ५: 
उपा । ~ न्क त 
। | पक साग करनमं तक्तो सुनातिैः- 
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( १३४) ्नानवेराग्यरकादाक । 


हे चित्ते ! किसी प्राममे दो भाई वनियां एक मकानमे रे प तवत 

दोनों भाश रियं वडी ठडाकीं थी, जिस कामे वे दोनों माई अशेष क 

आते थे उसी काठ वह॒ दोनों लिये परस्पर ठडादैको छर कर द॑ 4 लि 

दोनों मोक आपस कोह बनाये रखतीथी, किस प्रकारौ ति 

परस्पर मिलने नहीं देतीथीं नित्यही कह करती थी । दोनो महयन 1 > 

बिचार करे दोनों क्र्योको घते निकार दिया तव दोनों माई प 

होगये ओर नित्यकी करह मी दूर होगई । यह तो दृष्टं है अव ष्ट । ` 

सुनो । जीव ईश्वर दोनों सगे भाई ह जीवकी ल्ली अविद्या है इरी श | = 

है बह दोनो परसपर नित्यही र्डती रहती । शीसे दोरनोका मेड १९१ र 

1 होता ज करि, अविया मायारूपी च्िर्योका त्याग करदिया जाता | निकः 
दोनों परस्पर मिख्जाते हे अथात्‌ दोनोकी एकता होजातीै ॥ २७ ॥ का 

` हे चित्ते ! इसी विपयपर एक ओर दृ्टंत तुमको सुनतेै- -जमा 
परयागराज तीम वाप ओर वेदा दोनों जान करनेके घि गये स्र 

दोनो लान करके, तव बेटा बहा प्र गंगाजीकी वादकासे खेढनेडगा दिय 

नः गगाजीकी बाद्का एक किटा बनाया वाप फितनाही बेटेत ध मात 
व्यि कडताथा, परंतु बेटाने बापकी वातौको र्या न किया देते ख 
९ जो वापकी तरफ देखे भी नही |-तव वापभी गे < या 
चरस भीं अधिक एक वड़े मारी रेतीका किडा बनाया । वेटेने देखा 
दमस भी मारां करिखा बनाया है, तुरंतही बेटेने वापके किटेको गिराव, 
के विक गिरा दिया दोनों परस्पर मि करके जपने चरको च । 
थह ता द्ट॑तहे अव इसको दामे घटाते दै । जीव वेदा है, ५ अ 
{धर पदवाक्यो करके जीवको भपने घर्मं जानेके छिये बार २ उपदंश ^, ख 
भरतु जीव अपने खमे दूसा खग, जो वापे उपदेराफो नहीं सुनता | 
२५ क: किडा वनाया है, वह्‌ किटा इस तरहका है / 1, 
मय त्ीदै यष्‌ मर्‌ पुत्र हं, यह मेरा धन है, यह मंदिर . ~ १९ 
आज मने कर्ियाहै, इसको काट कंग, देसे दढ पिर्छाको ध. 
जाता है ओर इशवरल्मी पिताकी वातीको नही. युनता है । जव * 
पिताे देखा फि जीवरूपी पुन तो इतरे भर बार्तको नरी ^ 
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द्वितोय किरण । ( १३९} 


। च, च च 


तवतक हम मी इसकी तरह एक संकत्पके किंठेको बनायेगे । तव इईश्रले मी 
४ कम उपासनाख्पी एक भारी किटेको बनाया । जीवने देखा वापने चो मेरे 
किसे मी अपना वडा किटा वनाया है 1 तत्र॒ जीवने इश्रके बनाये इद्‌ 
६ किेको तोड दिया याने मिथ्या करदिया तव रने जीवे बनाये ह्‌ 
। किेको भौ शुतिवाक्यों करके मिथ्या कर दिया । तव दोनों जीव ओर इधर 
(" अद्रसर्परूपी धरम स्थित होगये अथीत्‌ दोनो एकही होगये ॥ २८ ¶ 
दे चित्तदृत्ते इसी विपयपर एक ओर भी छौकिक दष्ठंत तुमको सुनाते ईः 

६ किसी नगरम एक बनिर्यो वडा गरोव रहताथा, उसके एक ठ्ढक्ा वैद ` ` 
ता ५ कि, वह्‌ डका एथ साख्का वा तव बह वनिर्यो गरीवीके दुःखे 
[मारे विदेशे कमाने व्यि चला गया । धमता किरता षह कारीजीमे जा 
निकटा । बहार जातहीं तिसका रोजगार जम गया ओर जव कि त्ते 
[कासीजीम रहते दय या वार वरस वीतगये तब॒तिसक्रे पास बहत चनः 
जमा हयगया | एक दिन तिसके मनम आया इस धनमेसे कुछ घन जभ मर्म 
ख्गाना चाये | उसने देता विचार करके एक मंदिरका बनाना ञः कर्‌ 
मा आर इधर पीठे तिका ` डका भी सयाना होगया । उस्ने. अयनी 
शा पिता हमारे करदप गये ह { माताने तिसको सव हाठ पल्य 

सुनाया रड्क्रने मातासे कहा चो 







# जाकर बह डका भी मजटम 
९ भाया तब उसने उस ्डकेको 
यः नया जानकर पूछा 
ध तुम्हा 
| क ओर तुम कोन जातिहो १ चौर पे तमप कान 9 यक्नः 
न स अलीरतक सव्र अपना हाट वनि १ 


घरके महवह 
अपनी गै 
# च, 

दिवा । बाप बेटा दानं किचद्ध 
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सुद्र बरक 
को 
भर अपना सव धन्‌ तिसकों सीप भ 








( १२६ 9 ज्ञानवैराग्यग्रकाराक । 





वड अनदस रहन खा | हे चित्तवृत्त ! यह तो दृष्तं है, अव त कि 
दाष्टतम सुना | यह जीवष्पी पुत्र जव कि महान्‌ प्रयत्नकां क 
पताका खोज करता है, तव अब्दयही अपने पितासे जा मिता १ 
पिता मा तव्र इसको अपना सव धन ददेता ह । तात्प यह है इ 
काापुराकं भ।तर पिताख्यी परमेश्वर रहता है जवतक जीव बाह तत 
खोजताद, तवतक पितासे नहीं मिक्ता दै जव इस कायाख्यी प्छ द 1 
खोजता है, त्र अपने पितासे जा मिख्ता है । ओर पिता धः { 
जगना सव्र धनर्पा ज कि महान्‌ सुख है अधीत्‌ मोक्षस्य निचि 
}.८ जातकं प्रति द्देता दै ॥ २९ ॥ ~ 


दे चिन्दृत्त ! इसी विषयमे एक ओर दृट॑तको तुम सुनो 1 
९# अधा अर दूसरा आखवाढा दोना भिटकर रस्तामे च अभेदः 
वागुत प्रूवकां तरफसे आधी उदी ओर देसा गरदा उडने ठ्णा ॐ गाद 
पकी षस्तु मी नर दीखती धी उन दोनोकी अखम मद्रं म ति 
द्यम जव कि, अधी दटगई, तव दोनोने आंखोको श्ञाड दिया अधात 
माकं निकाठ दिया तव अख वेको तो दीने ख्ग॒ गया; प ८ 
मकं निकाठने पर मी न दिखा दिया । हे विवरे ! यह तो 
उर दाष्टीतप इसका सुना । 
नी तो अंखवाा है क्योकि तिसको सश्च एकही आतमा ५ 
ओर्‌ अशानी अथा दै, क्योकि तिदो सर्र आतमा नही दीखता 
करकं परिच्छिन्न आत्माको वह जानता. इसीसे बह अधा है । जब कि र 
जधा आतीहे तवर दोनोकी जखनि अगिचाररूपी मद्री तित काडम त 
काधर्पी अधिके हटजनिके पा ज्ञानी तो विचारक बठसं < 
निकाठ देता ६ । उसको तो फिर उसी तरह स 


आत्मा दिखाई पठने खग जाता ह फिर क 
| इसीस तिसक्रा रागद्रष सत 
नहीं रहता हे ओर अह्ञानीको ५ मी ८ 


्राधर्पौ आधीके हटजानंपर 
नहीं दिखता है क्योकि विचारंख्पी तिसकी अंति नही ६. श 


जावा रख्प $ 
ध. हमि अविचारल्पो म कुछ न गु रदी जातीं दै, इतनाही 4 ॥; 
फरक है । जञानवान्‌को ब्रोपादिक पानापर लीः है, . अदीर्न ८, 
2-0. ॥५॥५111॥|९511८ ©08५/81 \/2/8/189| 0661010. 01011260 0४ 60809 1 
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द्वितीय किरण ! .. ( १३७) 


कि ६, इसीसे ज्ञानवान्‌ संदेवकांक ` आनन्दम रहता है । . अज्ञानी दुःखमे 
शहा हं ॥ ३० ॥ 
॥ चित्तदृत्ति कहती है, हे धिवेकाश्रम ! आपने पीछे कहा दहै कि, क्ञानवान्‌ 
-भपनेको अकती, अभोक्ता मानता दै ओर ज्ञानहीन अपनेको कतो, भोक्ता 
नता द, देसा ता ससख देखनेमं नही आता हं । क्यों कि चिनाकत्तौ 
क्ता माननेसे म्यवहार चठही नही सता है, तव पिर व्यवहारको कणएनेवाखा 
॥ अक्तां कैसे हो सक्ता हे ? 

विवेकाश्रम चिनत्तशृत्तिके प्रति कहते ई, ग्यवहारकों कत्त हवा भीं ज्ञानवान्‌ 
। {करतो ह होता ६; क्यो षह अपनी खुशीसे नही करता है । इसमे .एकः 
ष्टंतको कहत ₹हः- 
+ एक राजा अपने मंत्रीको साथ छेकर वनमे िकारको गया, शिकार 
येते २ राजको प्यास ठगी तव राजाने मंत्रीसे कहा करहीसे पानीदधो 
गायो । मंत्रीने इधर उधर देखा तो भ्रामकी तरफसे एक आदमी चटा 
भाता था, उस आदमीते मंत्रीने छोटा देकर कहा जट्दी पानी टे वह 
छोटा खकर म्रामकी तरफ पानी टेनेको जव चटा, बजीर्को जंगटकी तरफ दो- 
ह्वी पसे रेता चमकता दीखता था, उसने जाना यह पानीकी नदी 
तरख रही ॥ यनीरने उससे कहा वो सामने पानी दीखता ३ तुम दूसरी 
।॥ 1 क £ उसने ४ वह पानी नहीं है; पानीका कुवा म्राममे 
" क; ह नक्रा खाते ह। वजीरने कहा तम इर चोटते > 
{ हमको पानी दीखता है, तुम हमको धोखा देकर भागना 0 
# एसा कहकर वजीरने चार पांच कोड तिसको धिये | 
स ड़ ख्गा दिवि तव॒ बह उध- 
८ जं तिसकरो दीखता था उने 
बिचार क्वा यदि नही जाङंगा तो चार कौडे ओर ख्गवेग 
. ( चित्त्त ! यद्‌ तो दष्ट । जवर दा्टातम इसको सुनिये । ज्ञानव = 
'मोगोको मृगतृपणाके तुल्य जानकर त्यागदिय + 
५ ८.०० १. । है ओर्‌ उनकी तरफ; नही भ 
“जाता है, तवभी श्ार््र्पी कोडा तिसवो उधर भागाकी तरपा अना 
। ८ पतो ओर कोड ठगति ६। तात्प 0 
५ त &। तात्य ॒बद टै ज्ञानवान्को. भोर्गोका इछा 


& हमीद तत्रभी { + ७, र, ७५ @ 
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। 
(१३८) - ज्ञानवेराग्यमरकाराकं 1 | 


भरार्नेही इसके शरीरको यना रक्खादै, वास्तवसे इसकी दिम श्रवा 
पितु ्ञानवानके शरीरका योगक्षेमभी प्रारब्ध कर्मुही करता हे ॥ ६१ ॥ शरोर 
चित्तवति कहती है, हे विवेकाश्रम ! आपने कहा हे , जीवाला ओ ह 
तमम भद्‌ नही है, व्रतु दोनों एकही है, तव फिर इम जो सं । 
यण £, वह जीवम क्यों नही { आत्मा तो दोनो एकरीरै। तिने 
कहते, हे चिततवृते ! इमेभी हम तुमको एक द्टंत सुनाकर विरोधो खु 
दिले | 5 
किसी नगर्के वाहर एक महात्मा जेगख्मे रहते एक दिन प ल > 
जाकर उने यही सवा किया कि आप लोक कहते, जीवात्मा ओर ह| कय 
भद नही ह, पितु दोनों एकही आत्मा है | तव किर ईश्वरातमाम जो 8 
तादिकि गुण हं वे जीवातमा क्यों नहीं ह ? महातराने कहा हमकी ` म ६ 
६ जर गाजे 6 छ पतह नर गगाजी रात इल ९ 
द कसक फटे प्र हं प्रथम तुम जाफर हमारी तुबडीमि गंगाजच्कर र 
भरटाबो मगर गेगाजढकोही खाना कूपके जख्को न खाना जव र ह {मवं 
जठ पानकर वेग, तव पिर तारे प्रशका उतर दे बह शसः 
तूत्रडी टकर गंगाजीते भरङाया ओर महात्माके आगे तिसने तैवडीको ¶रादौ 
ओर महात्मासं कहा खाजिये गगाजख्को म खाया द्रं महात्मा ठ कय 
रखकर कने ङगे यह तो गंगाजल नही है, उसने कडा महाराज ! य 4 
दीद महात्मने कहा हम वेते विद्वास करे १ जो यह गंगा मकं ए 
कसम खाने गा कि, यह गगा जदह । महात्मान कहा ठम तो द्वकरा 
ह प्ररु गगाजीमें तो प्रचासों नव्रे चरती ई हजार मवयि को 
शा मनुष्य तिम कान कते रहत, सेकडां प्त ओर य 
नगर भौर पराम तिरक किनरेपर रहते < नमेते तो इम (शीर 
नही = » तब हम वैसे जानढे कि, यह गंगा जठरे । व 
हारज ˆ बह बडा मारी गंगाजीका भ्रवाहदे, जिसके विन 
त पतादिकद, ह धोासा उसी प्रवाका दिससा है, इ १६१९ । 
रहसक्तह १ सारांश यह है करि, गगा जठ हनेमे तो कोई मी संदेहं ८ 


कि, जो माुयेता उस्म है, सो इसमे म ३ । महात्मने कहा इ ^` 
= न ५ | 
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द्वितीय किरण 1 (१३९ ) 

स्नीवातमा ओर इधरातमामे भी चटाठे । जीवातमाकी उपाधि जो अंतःकरण. बह 
शदीसी उपाधिहे, इईशवरताकी उपाधि जो माया है वह सारे ब्रह्मांडमे पडी 
१६ ३ । इसी यास्ते $्रासमामें स्ैहृतादिक ध्म रहते ह, जीवात्मामें नहीं रहते- 
| । परंतु सुखख्यता दोनामिं वरावरही हे ओर ` नित्यत्व चेतनत्वादिकमी धमे 

{नेमिं वराव्रही र 1 इसीसे सिद्ध होतादे कि, जीवात्मा जर . इशवराताका _ - 
रुर भेद नहीं हे ॥ ३२ ॥ । 
| चिन्नि कहती है, इशवरात्मा ओर जीवात्मा यदि दोनां विद्यमानं, तव 
{न ने्रोसे क्यों नही दते ई, जे वस्तु नत्रोसे नहीं दीखतीदै, उसकी सत्यता: 
या परमाण ह १ विविका्रम कते है, दम एक तको देकर इः वातोकिः 
ऽर्को कदत 
॥ ~ 41 £ =. 

१ द चित्तइृत्त { किसी नगरके बाहर वनम एक महात्मा रहतेथे उनके पासं 
रिक एक मूख पुरुषने इसी परश्रको किया । तव महात्मने उसको शाके वाक्यो 
४ ुक्तियोसे बहत समञ्ञाया, तव मी बह मूर न समश्चा ओर उसने हठ किया 
को इन नेत्रासे दोरक दिखटा देयो । महात्माने एक मद्ीके ठेरेको उठाकर 

तेस रिस मारा तिसका शिर फटाया ओर वह रोता रोता राजाके पास फिर- 
आदी गया ओर्‌ राजासे तिसने जाकर कहा भने फाडाने महात्मासे देसा सबाङः 
क ओर उन्दने जवावके वदे भृरा शिर फोड दिया, अब मेको द्रा ददं 
तदि श द्दके मारे मेरे प्राण निकठे जाते द । राजान सिपाहीको भेजकर उनः 
 शातमाकं बुढाया ओर कहा आपने इप्तका रिर क्यो फोड दिया ह १ महात्मनि 


| = = 
श जवाव दियादे ये जो आपके पास पितयादौ आयाहि 
& ह शहा ज॑से ददं दोताै ओर दिखाता नहीं है, तैसे जीवातमा 
९ २ राना विमान दै परत दिखते नदी ह 1 हमको यह अपने दको नोति 
>. तव हमभ इतक प्रति आत्माको नेत्रो दिखा देधी । ॐसे ददे मौ 

"ना करक नह दीखता दै तेते आसा भी दहै ओर नेतरो करके नही दीखता 
॥ । राजानि कहा ठक्‌ है महाता अपने आसनपर चले अयि, हे चित्तव्ते ! यहं 
र प्रश्कामी उत्तर हे ॥ ३३ ॥ ` र = 







^] 
छि ५ 
॥ 


1 ॥४ | 
॥ 
४ 
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( १४०) ज्ञानवैराम्यपरकाराक । ) 






चित्तवृत्ती कहती है । हे धाता ! जो ठाक धेराग्यपूर्वक गृहस्य्मजाते 
करकं सन्यासाश्रम हो जति है, वे पटे चे प्रपंचको त्याग स्स 
संन्यासाश्रममे जाकर उससे मी अधिका प्रपंचको क्यो फडति? इसका न 
दे ? विवेकाधम कहत उनको पठे मेद भैराग्य . हवा था । मेद वैसे 
काटतक रहतहि शिर नष्ट होजाता है | जव कि, घ्रीको छडका (कः 
ख्गता दै, तव उस काख्मे उसको वडा डे होता तिसकार्े इषान्‌ 
`फि, फर्‌ पतिके पास नहीं जागी । जव कि, वुक्छ दवन वीत जाते गी ९ 
दुःख भूक जाती फ़िर वह पतिक एस जातीहै । 
इसाप्रकार जव किसी पुर्प्का फिसी तरटका घरकारय्योपि या र 
नट हाजानत दुःख प्राप्त होता, तव वह गृहस्थाश्चमको किसी मदं वेदक 
-देतादे । कुछ द्विन वीते जव कि, दुःख भूट जाता जौर धनादिकं 
प्रापि होने ख्गती दै, तव बह संन्यासाश्रममे ही पिर मदादककि। वक ६ 
श्रम वना छेता ह । क्योकि, तिसका धह मंद धराम्यमी जाता रछा की 
वप्णव्को मांससे बडा तिस्कार रहता है कमी स्वम भा तिसका मा + 
तरफ़ नहीं जाति एसा जव फि, ल्वी धनादिकति जिसको वर {मह 
वह ।¶र त्यागे रए प्रपचकीं रचनाक नहीं करता है, सीमं एक 


न |) 





----- = 


ग 
















॥ 


कहत €*~ ण 

ट चिततवृ्ते ! ईरान देशे ` किसान दोक धोडको पाठे, यात 
सौ पाच सां घाडियोफि गारक वह्‌ रखते ४ | जब किः ह 
वचाका उत्प करतीं त्र वह्‌ फिसान रोक जगख्मं एक किष्छका ` कथ 


गिरे तिसके तीन खा्योका खोददेते हे उस किलेमे उ। 


~~ 


„ ज्ञार 
वादियोफे वर्चोको रवकर्‌ भोतग जानेके रास्ताक्षो भी बेद्‌ क ६१ 
पर यसतास वर्को मसाला कौर लिलाकर पाते ह ओ २६ । बः 

समाप किसी प्रकारके शब्दको मी बह नहीं होने देते ह = 4 वर 
अ एक सालक होजाते ई; तव एक दिन वे किसान डोग ५. 

ख जाकर तिस विके समीप चटति है तिस तोपकं अ. > | 
कर वह धोडिोके बब कृट्ने गति है, कोई तो तीनों खा; 

कर जगच्को दौड जाते है, कोई दों खाश्योको रद्कर 6 
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द्वितीय किरण 1 ( १४१) 
ह+ ~ ७ ९ ह न ` ०० < ७ ॐ ऋ ९ क क 
नाते है, कोई एक खाईको कूदकर दूरम फस जाते ह, कोद एकम ही गिरकर 
4 स, 


> 


सुस जते हं, कोई उसो जगह फडाफडाकर रहजाते ई । हे चित्तृतते! 
१ तो दृ्ट॑त `हे, श्सको दा्रीतमे घटाति ई । गृहस्थाश्रमरूपी एक किडाहे 
नि जीवरूपी घोडियोके वचे सव फंसे हे, जिसकाटमे कोड विरक्त महामा 
कर वैरग्यद्ूपौ तोपको चछाता है, तिस कारम जो कि, तीव्रतर वैराग्य 
न्‌ होते ६, वे तीनां खाड्योफो कूदकर निक जाते ह । प्रथम खाई 
! खो पुत्रादिकोका मोदरूपदे, दूसरी खा बणोभिमान है, तीसरी खा 
पश्रमाभिमान है। सो तीव्रतर वैराग्यवाठे . इन तीनों खाश्योको चृ जाते- 
{ अर्थात्‌ खीपुत्रादिकोमें मोहको यागकर फिर वणोश्रमके अभिमानको 
हमागकर जीवनमक्त होकर विचरते द, वे फिर दूरे प्रपंचकी रचना किसी 
धकारसे भी नहीं करते द ओर जिनको तीव्र धैएग्य होता है, वे प्रथमकी दो 
्ाद्योदो कूटकर तीसरी आश्रम अभिमानरूपी सिं फंस जाते ई । हम 
[न्यपत ह, हम दण्डी ह, सव्रसो उत्तम हं, हमारे तुल्य दूसरा कौन है, वह 
कके अधिकारी नरह होते हं। क्योंकि, उनका भिधया आधममं अभिमान चना 
ह ओर मंद धैराम्यवान्‌ प्रथमवाडी खाक कूदकर अथात्‌ चरी पुत्रादिकोमे 
हमीहकों त्याग करके दूसरी व्णोमिमानखूपी जो खाई है, चेटे मटादिक तिनं 
फस जते द॑ बह भी मोक्षके ओर श्नानके आधिकार नी होते ई । कयो एक 
खाक्से निकल दूसरी खाक्मे अर्थात्‌ नये प्रपंचकी रचनाको करने 
(= आते हं ओर जो अतिमंद भरा्यवान्‌ द, वे घरको छोडकर प्रामके बाहर 
कथा ती २) 6 त स व 
न पाटनाको करते द वह भी 
शनक अधिकारी नदी हं । ४ क्योकि उनका दाभ्भकर व्यवहार है 
+ ~~ पो 1. 
। 
(\ हाय २ करक रहजाते ह 


।\ेयम्य 
4 वेराम्य दूर माग जाता है ॥ ६४ ॥ 


4 चित्तृत्तो कहती दै, हे वियिकाधम ! समयवा 

नि | भरम , समुचयवादीं केता ई कम॑ 

(रान द्नाक्रो इकट्म कनेते मुक्ति होती ट ओर बेदी कता दे केवट 8 
कथन दीक दै विविकाघ्रम कहते हदे 


। 
+ € 5५५ 


चि 


कि 


(| 














9 इस प्रक्रारक् 
कि, वैराम्यकी 
; उनसे तो 


(सकत होत है सो दोनेमिसे विसका 
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( १४२). ज्ञानवेराग्यग्रकाराक ॥ 


चिततटत्ते ! कम ओर ज्ञानका समुच्चय नहीं होसक्तदि । जिसको श पृगी त 
मान ह, मे इस करभका कतीह, भै इस ॒कर्मैको करके श्सके ` फलक पवेत 
इसी पुरषका कमोमि अधिकार दै ओर जिस पुरुपको देसा. अभिमान 
पितु जिस पुर्पकी देसी बुद्धि दै, न हम क्के कतौ द न हम ति पग 
मोक्ता ह, वितु हम असंग सचिदानंद स्वरूपम रहे, उसी पुद्पका 8 ¢ 
मोक्षम अधिकार है । दोनों विरोधी एक जगद नदीं रहसक्ते ई॑। श | 
टृष्टात तुमको हम सुनाते हः “ 
एक जाटकी दो उ्डकी थीं, एक ्डकीकी शादी किंसानके साध (३ न 
ओर दूरी ्डकीकी शादी कुम्हारके साथ हर थी । जव कि, & ` । 
शादकां हए बहुत दिन गुजर गये, तव एकं दिन जाटसे खान पम 
दिन इए ठ्डकिर्योका कोर खत पत्र नही आया तुम जाकर हः | हे 
मगल्कौ खबर ढाबो | जाट धरते निकटठ्कर उस प्राम गवा, अ । ९ 
. दोनां ठडविर्ये विवाह गई थीं । पटे वह॒ किसानके घरमे जाकर १ ठ 
मिला ओर दाङ चाट पुछा, ठ्डकीने कटा वापर खेतमे वाज रका 
बाद मी मिडा हे 1 यदि यपौ न इई तय तो हम उजड जायगे । डवे 
धानका वज सव्र जठजायगा ओर जो वषा हो जायगा तवर ता ब्द 
ज्यगे । पिर दूसरी वुम्हारके धरवाढी ठडकीके पास गया तुर 
धम वची सुख सादफी खवर कहो । उसने कहा वापू ओर तो स (७ 


=.) -3 
(1 


ष 


1 


॥ 
| 







दमन चतनाका आघ्रा छ्गाया है ओर आजी तिसको अग 
हमन भआवाका आग दीह, उधसते वादढ मिख्कर आया है | 
जायगा तव तां हम उजड जायो क्योकि कचे वक्षन स्र 
वमी नदी होगी तवर तो हम वत जाये, क्योकि वर्तन हमारे सव पर 
नाट दाना डकरियाके हाखको भूकर जव अपने धमं ११९ 
ज्ञनं जाटस्त ष्रछा ठडकरियेकि हाटको सुनाभ जाटनं कह £ ी 
किसान उजडगा या कुम्हार उजडगा । दोनोमिसे शक तो व (^. 
उजडगा यही सव दाड कट्‌ सुनाया च 1 8 
अव इसको दाष्टोतमे घटाते ५.4 क तिरक जं 1 

कुतृत्र जकरतृत्य वहीं तिसको दो छ्डकिे ह । यदि जहमाकार दृचि 


((-0. 1८111451 8118811 \/8181185। 01661101. 1411260 0\ €७8 












दवितीय किरण । ` ( १४३ ) 


| तव कर्व भोकतृत्वरूप इत्ति उजड जायगी ओर जो दूसरी अहमाकार 
रैव मोक्तत्ररूप वृत्ति उत्पन्न. होजायगी तव तो ब्रहमाकार वाखी नह होगी 
दीनां इत्तियं परस्यर विरोधी हं 1 इपथ्यि दोनेमे एकही होगी. दूसरी नहीं 
गो, तव समुचय कैसे होसक्ताहै.: कितु कदापि नही होसक्ता है । दे चित्त- 
ति! जसे कोई अनजान वारक नशा खानेवाठेका संगतसे नशा खाने कगजाता है 
रीर जव ए नशावाज होजाता हे, तव ॒दुःखको उठता है, फिर जव कि 

१ किसी अच्छेकी संगत दोजातींदै, तम वह नदोको छोडकर अच्छा बनकर 
खसे छ्ुटजाता है तसे. आात्मामी निधर्मिक हे । जैसी , संगत इस जीवको 
जाती है बेसादही यह अपनेको मानने ख्गजाता ३. भदवादीकी संगत होनेते 
वद्वादी अभदादीकौ संगत होनेसे अभेदवादी होजाता द आला असगर, सब 
मे आत्मे कलितंईं आत्मा नित्य बद्र मुक्तछवरूप है | ३९ ॥ 

+ दे चित्तवत्ते ¦ एक ओर किक दृ्टंतको तुम सुनोः- 
एक छ्डका सात आढ वरसका अपने मदच्छामे खेढताधा अपने खेढमेही 
16 ख्डका चिहने दगा, उस मलम व ऊचे २ थे उसका आवाज 
कर्‌ खाकर स तव जागम चहानका प्रतिष्यनि रूप द्द्‌ हवा 
रेडकने जाना कोर भेरी नकर करता ख्डकेन पूछा त्‌ कौन आगे मौ 
१ वात्‌, कनं उडकेने कहा भै तुमको मारगा उपरम अवाज आ 
{(' उनका मारूगा छ्डकनं तिस्कों गाडी दी, आगेसे भी गाखीकी आवाज आई 

(न - भ च, + ® द 

(तब ठडक्ने अपनी मातासे जाकर कटा कोई आदमी मरको  चिदाता ह पत॒ 
(दिखाई नरी देता दै । माताने कडा वेदा दूस मदम श्सवः यो$ म? तुमो 
वचिदानेवाटा नही है ! जव वि तेदो ५) 

। < जन क तुम आवाज कतेहं तत्र तुम्हाराही आवाज टकर 
खाकर भजता हे! ठम चाने फो दूसरा दमो । 
८ है, तुम्हारेसे र विना दूसरा कोई 7 < १ ९ चिदाता 4 यहु तुमको 
ष ९ ९ भ तुमको चिढानेवाखा नहीं दै, तुम अफ 


( व [4 के ॥ दात ४ यु ब 
< ५ (1 ॥ नो । श्म जीवे विना 
प दताह, अपन संकलसे यह ज र 
† | ५ श {स यह्‌ व नर्क ॒स्वगोदिर्कोकी कल्पना 

रके चि वो वत्पना योरे । पि पर्क कटयना 
1 । 
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( १४४ ) ज्ञानैराग्यप्रकाराक्‌ । 


। 
कतोहे, आपह कती भोक्ता बनकर कमक फटोको भोगता । कै । दः 
अपन मुखमे तार -निकाछ्कर आपही तिसवेः साध कडा कती। 
वाटक अपने परद्धाहीको देखकर आपही डरतादै, तसे जीवभी अपने र माटि 
करकं आपही उनसे भयको प्राप्त होता, अपन स्वरूपसे भूरकरहा = 
को पाताहे । इसपर. एककव्रिनेमी कहाहैः- ध 
कवित्त-रम्यो सव ब्रह्म नहीं कं भम तू जान नरम ज नाह लाभः 
एकाहि राम श्रटी भ्रूमधाम नही कोई काम तु काहिडरे हं ॥ ऋष 
्रेतको त्याग खख्यमे जाग बृथा क्यों जरेरै ॥ कहे -रामदया नदी 
तृ अप स्भलीजो वेग तरेर॑॥ १॥ 
हे चित्तृत्ते ! अपने अज्ञान करकेदी भयको प्राप्त होतादै, वास्तव इपाला 
किसीका नहीहैः जवर कि मन दूसरेकीं कत्मना कतै तमी शनी : 
होतादै ॥ देवीमागतः- ` कः: 
हो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परतप। गन 
मन एव मद्प्याणां कारणं वेधमोक्षयोः ॥ † ^ वं 
दे परंतप! वंध मेक देह ओर जीवात्मा तया इन्दि ये समी कोरा 
है, तु मनुप्योका मनी कारण | १ ॥ भने 
द्धो सक्तः सदेवात्मा नैव बध्यत का्चित्‌। रग 
वधमाक्ता मनःसस्था तार्मच्छान्ते भ्रशास्यत टा 


आमा ` सदेवकाठ शद्है, सुतै, किसी प्रकापसेमी बह च्‌ 
दातार, वेध ओर मोक्ष मनतेही स्थित रहते & अर्थात्‌ मनका ई? ‡ ` 
धना 





धनां 

चशञ्ञामव्रसुदासीनो भेदाः सर्वे मनोगताः लसी 
णकात्मत्वे कथं मेदः संमवेहैतदशनात्‌ ॥ ३ ४ 

श म भीर उदासीनता ये सर्व भेद मन्दी दै एक आसनि 

हीसे होति ॥ ३१ ॥ ५ 


` दे चिततवृतते ! एक ओर खौविक दष्ट तुमको सुनातदैः- 
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र | द्वितीय किरण । ( १४९) 


| भिस नगरम एक वनियां बडा धनिक रहताधा, रात्रिके समय तिसा च्री 
| एक खटा जख्का भरकर तिसके सनेके पठके नीचे धर देता सेरे बनिया 
ज ञ्ञाडे जाता था तव तितत रोटेकों दोचकरनेके च्वि छजाताथा | दीप- 
| ५.1 आनका दन जवरकरि नजदीक आगया तव्र तिस बनिया ठडकीने 
हः गर्को रगड्कर पानी मिदाकर भर द्विथा ओर तिस ठोटेको वापके 
पके २ नीचे धर्‌ दिवा स्र अप्रेसे बही गेख्वाटा छोया चनिया 
हाथमे जगा बनिर्याने जगल फिरकर तिक्त खोटेसे जव करि, शोच किया 
तव बह धिव सत गेखूके रगसे खाट होगई । वनियाने जाना यह्‌ 
सुन पाखानक्त रास्तास हमार मीतप्ते गिरादे, वनिं वसे आक्र 
0. र लनी ८ तिसने कहा आज मं मरूगा बयोकि मेर पेटसे 
47 इृतसा सून गिरा जल्दी धु षू मुरसि दान पुण्य करयो 


टे जल्दी एक गौको भगा 


ट्‌।न ठग इतनमं बनिया 


रृडकीने पट्गक नीचे जव मिगेखके खोरि खो 
रा ५१ ॐ खक्‌ छखटफा खाजा मौर यः अ 
रोटाके न मिवनेसे वह्‌ र छटा तितको नहीं मिटा, 


मेन ष, च, ०७५०५ तृ क्यों राता है उसने च 
ः गरू ब्छकर्‌ छखाटम आपके पट्गके ५ । है सन कटा 
॥ काटा ++ ह ५ दुवा 
ए नही दाता दै । ठ्डकीका वातौको सुनकर 
च्छ ् | ~. अरं प 

[8 ॥ (1, न दगया दून पुण्य कृरानेकं 
4 ५४ द्धा ५ तु गेख्का रगधा च, मरे ( 

ह. += । धा 4 

+ नम मरा जाता रहि | > चित्तवृत्ते भ भम खनका होगयाः 
शुना ५९ ¦ यह तो दतः 

। भम फर यह्‌ जीवर 


सम्बन्धे इस जीरको अपने 
आतव्ताके उपदेश करकं इसा 
मानने ठगजा 


इका रोने खग वापने प्रम 







4 ताहे त॒व्र जम मरणे रति 

० ट्त हाजा 

१५५ ४ ^ 6१० त है 2 ५ 
१० शतक्रतुम सुनो ॥ 
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("१४६ ) ज्ञानवेराग्यप्रकारकः । 


एकं राजाने दो नोकरोको विदेशमं किसी कामके स्थि भजा $ ४ 
दिन वीतगये ओर उनको को्मी खत पत्र न आया तवर राजन दोन | ज 
तरफ़ दो इकमनामे छिस ओर छिखा इनको पूज्यकरवे मानना वह द५.ग 
दोनो नौकरोके पास जव फि परव उन दोनेमिते एकने तो जो पखाक 
-व्खाथा तिस कामको करके परबानेको फक दिया, दूसरे जं ^ 
उक्षको तो न देखा किन्तु परवनिको चोकीपर धरर तिसका शरू + | 
शूना करने खगा । जिसने ट्ख हुवे कामको करके परवनिको स 
उसपर तो बडे प्रन हए ओर तिसको राजान भारी दरजामी दिवा 
पखानेको चीकीपर धर कर्‌ केवट पूजाही करता राथा, तिसपर ग 
हूए ओर तिसको निकाड भा दरिया । हे चित्ते ! यह तो दंत ह, % ह 
तमं सुनो । वेद शा्नरूपी परान याने हकुमनामे इश्वरके भजं ५ 
उनपर अमट करता अथात्‌ जो बुद्ध उने टिखाै उसको घा ; 
उसपर तो $श्वर प्रसन् होता, ओर उसको मोद देता ह । जो कि 

` `को धारण नही करतादै, किल्तु चीकीपर धरर शूष दीपादिकसि 
उनके आगे धर्टोको हिलातांहै, उसपर इश्वर नाराज दाक उर 
परपराको देताहे । इसीपर पंचदशीकारने भी स्विः 
अन्थमभ्यस्य मेधादी विचार्य्य च पुनः पुनः। ; | 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत्‌ अन्धमरोषतः ॥* 
दान्‌ पसप प्रथम परन्धोका अभ्यास कर, प्रिर पुनः २ उन | दे 
करफ़ धाराण कौर, फिर जैसे धान्यका अर पुटप धान्यको न | 
खकरा त्याग करदेतादि इसी प्रकार यहमी संपूरणं ्रन्थोका फिर त्याग 
हे चिन्तदरतत ! वेव परन्थोके वाचनेते आत्मबोध नहीं होताः 
नसं दाते ॥ ३८ ॥ 
हे चिचत! इसी विषयपर तुमहारको एक ओर दत चुना द / 
तीथे यातरामे जाने ख्गा तव तिसने पचार किया यदि द्रव्यक्ो साय + 
त्ता रास्तान चाराका भवै, करी ट्टी जाधगे ! तव क्या < 
जाय तव अच्छा हदागा, वर्हाप्र जाकर शादी दूकानसे पार नि 
आादमीने डी टिखवरा खी. एक दूसरा भी तिसके साथ तीरं च ` 
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` द्वितीय किरण। ( १४७) 
¦ 


दंडी टिखवराडी वापर जव जाकर दोना परहैचे तव एकने तो .गाहकी द्कानपर 

। जाकर तिस हुंडीको दिखाकर अपना स्पेया ठेथ्या । उसको तो खमैया मिट- 

/ गया ओर दूसरा अपने उरेपर वैटके ति इंडीका पाट करने खगा । कई एक 

द्न पाठ कएता रहा तत्र भी तिसको इंडीका रपेया नहीं मिखा । यह ततो 
| ्टंत है, दाष्टीतमे वेद शाल्न ख्पी सव्र हंडियि ई इनक केवर पाठमात्र करनेते 
आत्माका छाम नहीं होता है, तु इनम जो उपदेश टिल है, तिसपर चखनेसे 

। आत्माका खम होतटहि ॥ ३९ ॥ 

| दा भका राजा होते ह एक न्यायकारी दूसरा जन्यायकारीं जो विं 
न्याय 

6 | १ (कन देखता है, अपनी खाटी तारीफको ` नहीं सुनता 

| ब 1 अच्छा काम कएताहे, उसको मार ओहदा देता हे 
अप जा नकर कामको न्ह करता ह केव तिसकी तारं 

ह फकाही करता है 

 तसका बह पसंद्‌ नहीं करता है ओर न तिसकों कोई आहद्‌ा देता है आर जो 
अन्यायकारो रै, वह्‌ कामको नहीं देखता ह कितु वेव 

सुनता है । अन्यायकारी राजाको दोपका भागी दै 1 

। का ह, निदूपि ओर ॒धमौत्मा 


न) 










| देतादै । जो वेदोक्त 
चता त ८ 
६” ऋव्रट बदा ओर शाघ्नोको सोकदिखल्वेके चयि त 


५ करता है या ञ्ह पाखडाकोही 

करता उसको 

| दता ॥ ४० ॥ ४ कदापरे मोक्षको नहीं 
| । स॒ जव्रका देदादिकोमे 


उख नहा दाता टै । अहता ममताके 


इए देखकर नदन म जा निके 


प वैकु्ट ण्डता भगवानसे 
ध - “कट खाछो पडि को कहा महागज 
| | & क्या वैवु्ठमेमी को अनिकी द युद्प वापर नदी दिखा 
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( १,४८ ) ज्ञानेवेराग्यप्रकाराक । 


= _ 


प्रकारका सुखदे, किसी प्रकारकामी यपर दुःख नीहि पिर क्ष ५ द 
खाटीरै? भगवानने कडा नारदजी यद्यपि यहापर सवे प्रभारका ड । आ 
ेनुष्ठमे अनिकी श्च्छा किंसीकोमी नहीं होतीहै ओर हमाराम। भन | का 
नही खगताह, दूसरा को हो तवर दोघडीं तिससं बात चीत क्र, कअ 
करनेवाडामी नरीदि हम क्या १ मतयैखोफ निवासी केम ५ तो 
, आनेकी शच्छा नहीं करता । नारदने कंहा ये कैपती गातोहै! १ द 
नाम सुनकर सत्रटोक आपतेआप चे आर्येगे । भगवाननं कह ७ से 
जाकर दो चार आदमियो करो खायो. कु सेवका तो काम चठ, किर दख" | 
नारदजी बडे उत्साहे साथ चे ओर आकर एक वृदटसे नारद ५। क 
वैकुण्टको चोगे ? नाश्दकी वातकरो सुनकर वह वृद बडा व्रिगडा ˆ , 
द्जीसे कहन दगा अभागे तृदही वैकुण्ठमे जा जिसका न कड ६११ य्‌ 
म क्यो जाऊ. मरे पुत्र भर पते आर छली धनादिकं सवर मर्द ।| म्‌ 
निपूतादो सो वेकुष्टमे जाय । नारदजी जुपचाप हकर वासे 4 - 
एक ओर युवाअवस्थावाटेसे, नारदजीने कडा धेदुण्ठको चटोगे १ उ । 
कहा वावा वेकुष्ट तो वृधे ध्यि वनारै, जो कि, किसी ॥ 
बह वैबुण्टम जाय, दमतो सय काम करएसक्तहै, हम क्यो वैकुष्ठं ज \। 
थोडीदूर जाकर किर एक पुरपत नारदने कदा वैवुण्टकों जावाग + 
कसा च ख्गडइका खाजा, यापर तुम्हारी दाट नहीं गटती8 ज 
वहुतस मनुष्यां वैक्ुष्ट जानेके नि कहा परतु. किसीनमा क 
तव नारदजान एक वृद्ध साहूकारकों तिटक छपे खगायक्रर | 
द्स्वा नारद्न अपन मन्म त्रिचार किया यह भगवरान्‌का भक्तदी्त 
अर्य वेदुष्टको चद्ेणा ओर जो ये एकमी चट्दे तव 
जाय, क्पाक रम भगवानसर कद आयं हम किंसीकों खावगं ओर ८ : 
भा सवा करनस आराम मिखजाय । नारदजी तिस सटफे पस + 6 
जर सताराम २ करके ति सेट कानमे नारद जीने कदा सेट ~ 
तो आपने सव दख धिया, अव चट कर वुद्टकाट वैदुंखकं सुखा 
कहा । महाराज मरा भा यही सटाहटै परतु अमी डका सयाना 
जग सयाना दोजाय जौर टकानके कामकाजको सभाठ ठे तव चा 







४ 


4 ,^1# = 






क, । 
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` द्वितीय किरण 1 ` ( १४९) 





पि पौ फिर आना । नारदजीं चढ़े गये ओर बुद्ध दिन पीछे फिर उसके पास 
। आये ओर उससे कहने ख्गे अव तो तुम्हारा ख्डका सयाना होगया है अव चो उसने 
कहा अमी इक संततौ नीं इहं है इसके पुत्र हो ठे तय चद्रगा नारदजी चट 
आयि । पदि कुछ काठके पारे तिस सेर्से जाकर करने. टगे अव तो चरो, अव 
| तो तुम्हरे पोतामी हो गयाहै । सेठन कहा महाराज अमी इसकी शादी नही इ 
{ हे इसके विवाहको देखकर चद्णाः। नारदजी फिर कुछ काल्ये पीछे आये ओर 
| सेख्को प्रा कहां दै तिसके टडकेने कहा वे तो मरय, नारदजीने ध्यान ठगाकर 
देखा तो सप॑ बनकर अपने द्ववयप्र ववे । नारदने कदा अव तो चो । उसने 
। कहा मँ अपने द्रव्यकी रक्षा करताह्रं अमी लडका द्रव्यकी रश्चाटायक नहीं है 
| जव ये रक्नालायक होजायगा तवर चद्रगा । कु दिन पठे फिर गये तव चह 
^ कुन्ता वनका द्वारपर वेठाधा, नारदजीने कहा अव तो चटो, तव तिसने कहा 
| महाराज. पते अनजान, दारपर वेठकर चोर चकारकी र्षा करतां, नहीं 
। तो चोर घरे मार्को निकाटकर छजार्ये । त नारदजीने तिस सेयकी ल्ीसे 
| फा तुमह वैकुटको चो, तिसने कदा महारान अभी दो चार काम घरके वाका 
॥ रै षह हानाय तत्र म॑ चद्धेगी । फिर थोडे दिनो पीछे नारद्जी जव गये तवर वह्‌ 
। सयान मरकत कुतिया बनकर द्वारपर वैदो हरे जीर कुत्ते  खराव हो रधी ` 
| नार्दन कलच अव तो चटो उनहृनि कहा अभी तो हम इसी जमो ब उह 
धर क प ; 
खाक एसी ममतामे पतै जो वो 
ई चित्तदत्ते ! यह्‌ संसार 





| 








क्टन खन महाराज 


। आपने सत्यकदाहै संसारी 
ई भी वैकूष्ठमे अनेको 


इच्छाको नदीं करता १ । 


| भति मिनमो दै, तव मी भतार स्य भटैः ओर 


सारी रोक एसी मे न 
॥ सगत श्न नद करे ॥ ४१५॥ ` ` ठ पतां करद जो 
(वत्ती कती ६ । दे वियिकाधम 


(= । जो च्‌ यिन नो रै ४ 

। मवयो घरण देती ३, पिर संघार लो स मटन हती द उसे तो 
६ . पवश्रम क्ते, हे चित्ते ! मोह मगताम ©, = नय शरणा होतीरे £ 
॥ होतो ट अते अण्न ५ ~ ह ममतामर जो प॑त उनको धृणा नशी 

| ९ । अं भगीकफो मैटके देखने गृणा नहीं हे त 9 नका वृणा नहीं 
| त = गरघरम, जितम जो कि मिसो ज ` १ महमडिन चणा 
#\ उटाना ओर धो न अपन वाट ब्यक गू 

र धाना पडतादै, चरमं किसी जगम मृता ४ किस \ भत्रको 
। 9 (वा जगद, द । 
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( १९०). ज्ञानवेराग्यप्रकाराकः । 


कटी सीड पड, कटी थूक पडा ह, कोई हाय २ करताहै, के! वाह | 
है, देसे मिन व्यवहासते संसारियोंको घृणा नहीं फुरतीहै । क्यों $ ऊ भ 
स्वभायही वैसा हाजाताहे । इसीपर एक द्टंत कहतरहैः- । मै 


च्व 


किप नरके बाहर एक महात्मा रहतेथे, एकदिन राजानं जाक्रए प 0 
प्ा्भनाकी महाराज ! हमरे बमं चकर चरण धर्वि जो बह पित्रः हेक| " 
> रू 
प्रथम तां महात्मान नदी माना, जव फि, राजाने बहुतसीं विनतीका, तव °` ~ 
साथ चटपड, जव राजाकं धरम जाकर बेटे, तव थोडी दरक १४ ““ | ~ 
कहा राजन्‌ ! हम चग तुम्हारे घर्मं बड़ दुगधी आतां है, रजा ह 
महाराज ! यहांपर दुगेधीका कौन कामहै ? यहांपर तो बडी सफाई है] मह टि 
कहा, राजन्‌ ! तुमका वह माद्भूम नहीं देती है । क्योकि तुम्हारा स्वभाव ठ 
रहाद, चो हम तुमको दिखावेगं । महातमा राजाको साथ ठंकर्‌ उरस १ ९ 
गयं जिस वाजास कञ्च चामके वृषे बनतेये, वहांपर जाकर खड ही 1 - 
कहा महाराज ! यहापर तो सडेडूवे चर्मकी वडी दुरीषी आतीहै मही? २ 
चमेकारसे पूछा क्यो भा यापर कृ दुधी ह ? उसने कहा यदा 
नहीं हं । महात्मान राजासे कहा देखो यह रहनेवाछे कहते यपर 

हे फिर आपको कैसे आती है, राजाने कहा नका दिमाग गंदा 
इट्य इनफो। नदीं आती है । महापान कहा इसी तरह आप | 
गधीजादैसो आपकोभी नहीं आती है क्योकि, वह आपके 
दुग हं जा वस्तु खभावभूत होजातीरै उससे घ्रणा नहीं होती दै। स § 
ग्का दुगधामा आपका सभाव भूत होगर है, इस खयि आपका उरः 
नदी दती है । राजन कटा ठीक । हे चित्तदृत्त ! गृहस्थाश्रम धृणा | 
स्याने, क्योकि अनेकः श्रकारक दे इसमे रात्रादिन बनेही रहे हं 
ममताक जाम्‌ फस हृए्‌ जो पुर्य ई, उनके अन्तःकरण अति मीन 
इ छि उनको उसे शरणा नहीं होतीदै ओर जिनका अन्तःकरण 
करके द्ध रोगया द, उनको दरा तो होतीदै बह व्रिगारी पवद 
गहत्थका कान करत ह, खुशोस नही करते है ।॥ ४२ ॥ 


हे चित्ते! इसी विषयपर एक ओर दत तुमको नाते ईैः~ 
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द्वितीय किरण । ( १५१). 


किसी नगे महद्ाम एक धनीं पुरुप अपने द्वारपर खडाथा, इतनेमे एकः 
भगी मैठेकी दौरीको उठाये हए उस रास्तासे निका, तव॒ धनिकने उस 
| भेगीते कहा अर नीच इस मेको नेगा मत छेजायाकर, क्योकि इसको देखकर 
 लोकोकि जी भिचटाने गते, किंसी कपडासे इसका ठक्कर ठेजायाकर । 
भेगने कहा मे कपडा कहासे पां जो इसको ठकू । धनिकनः एक सुमद 
रूमाठ तिसको ददिया ओर कहा इससे इसको ठककर टेजा 1 भेगीने उस 
| रमाको उस भेटेकी दीरोपर डाठदिया ओर चठ्पडा जब कि. वह दु 


| दर निकठ्गया, तव बहप तीन पुरुप खये । उन्होने जाना इष दौरीमे को 
अच्छी वस्तुक यह्‌ स्यि जाता द । भेगीसे उन्होने कहा इसमे क्या ह. हमको 


दिखलदे । भेगीने कहा आपके देखने कायक यह नहीं है,. एसा कह. करके 
 नगी चख्पडा । तीनोनि भगीका कहा न माना, तिसके पि २ चर्पड, .अगि 
| ९क पुर खडा था, उसने उनसे कहा क्यों मेके पीछे चछठे जाते हो 2. 
| व मेढा ई कार्‌ उत्तम वस्तु नही. हे ! एक तो तिसे कहनेपर. पीेको : 
ए क ५१ ॐ क च+, के को, ककि च, 
५ = गया द्‌ फिर मीन हटे वितु भेगीके पीछे पीेही चख्ने खों कुछ दूर 
| जण भ भग उन कदा इमं कोटं जच्छ ब नह ह॑ तुपि 
| न कद ठी गल न ह तु कद 
ए १ दत हा । वला भा पृषटेका हटा । तीसरेने कहा हम विना 
रव नह ह हमको तुम दिखा देवो । जव कि भगी र्वः तं गरि 
पचा तत्र उस 2 ५ 
^ ~+ ५ कहा आगा देखो व्याह वह आग देखनेको । 
भगोने मेलापरसे स्माखको उठाया ८ 


(9. 2.5.29 ~~ 





क षह गिरा ओर कई 
हं वचित्तटत्त ! यह्‌ तोः दष्ंतदहे, अव इसको 


4 इसकृ 
थ पर पिश्वास करको पीक टो य स जाक्नि उत्तमथा वह्‌ तो उनके 
ठीटा, जे = ~“ जा म्यम था 
" ` ` भषटवा वह्‌ मौ खटा तो सही ६ उ दुर्‌ जाक 


› पतु धके ओर चोद 
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(१५२) ज्ञानवैराग्यपकाशक्‌ 1 


शिर फटाकर अनेक प्रकारके डशोको सह करके पश्चात्‌ उसने भी | तक 
त्याग किया ओर जो अति मूर है वे इसीमेही . जन्ममर दुःख पते ए! हे 
उनका कमी मी धरणा नहीं होतीहै ॥ ४३ ॥ - | ।य। 
द चित्ते ! संसारम जीका जो ममता होरहीहै, येही दुःखा तर 
"जिसको ममता नहीहै, वह॒ धरम रह करकेभो सुखीदै, जिसको ममता + 
बह वश्का त्याग करकेमीं दुःखी । इसीमिं एक दरंततको सनाते निः 
एक राजा वडा सत्संगीथा महात्माका संग सदरैवकाढही करताथा आओ ॥ 
नगरके बाहर वनम एक महात्मा रहतेथे, निप्यही उनके पास जाया कत 
'एकदिन राजाने महात्मासे कहा महाराज राजकफाजम बडा दुःखहीता ह ॥ 
दुःखकी निदत्तिका कोई उपाय आप॒ किये ¡ महात्मनि कहा राजन्‌ ह 
पत राजक हमार प्रति दान करदेवो । राजानि तु{तही जट ढेक ए 
महामाक प्रति दान करिया । महाताने कहा राजन्‌ ! अवर तुमारी श ४ 
यृ ममता रा नह १ राजान कहा हमारी अव इस राज्ये कुमी ममत भर 
द चाहे बने चाहे धिगड । महात्मान कहा अव तुम हमारी तरफसे इसका + 


क 


करा जार जा कु तुम्हारा खर्चहो वह अपनी - तनखा जानकर दिया (= 


द्‌ वही धमातमा कटाजातादे जो मालिका काम अच्छा करता, ¢ 6 ४ 
अपनो नोकर जानकर राजकाजको कले खा । फिर राजासे ९७ 
महात्मान दमा राजन्‌ ! राजकाजमे तुमको कु विक्षेप तो नही होता रज र # 
< जच राज्यम्‌ ममता नहीं ६ विक्षेप हमको क्यो हो? महात्मने कहा 3 
€ चिचत ! जो रप गृहे रद करकेमी ममतासे रहित होकर गृहे कत 
करति उसको विक्षेप नहीं हेता पतु एसा होना अति किन हे ॥ ४ 8! द 

है चित्तवृत्त ! जवतक ६, 


पुदख्पका मन्‌ अतर आत्माकी ओर नहीं दाता५ {३ 
तक पुरपर व्रिपयकी त ये श, 
रोने योगाभ्यास भादिका 








एफ दीडताहै, मनको अतर मुख करके षि 8५ 
फ अनेक साधन के | प्रथम मनक्रो स्थूढ ` - 
ष । ~ =< 
4 व भ जन्‌ वि लगने टगताहै तवर धीरे २ सृक््ममं ग 
ज १ ना सू उगते पमे नदी खग सदै योगद 
पस्तु अपनक्रा अति प्यारीहो, उसमे मनको गाय किसी मनुष्यकं ५ + 


ताको मूरतिमे या सूयय चन्द्रमा आदिक तार्रोमे निरोध कै विना मकं 1 
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ध किरणः। ` ( १५३ ) 


केसे महान्‌ सुखका छाम नहीं होता ओर केवङ ज्ञानी वातसेमी सुल नहीं 
। होता । अभ्यास जौर वैराम्कोही मनके . निरोधक्रा साधन डिलादे । तात्य 
ट्‌ है मनका निरोध किसतरहसे होसके उसी तरसे ुखका हेतुहे । इसीमे 
\९क दृषट॑त तुमको सुनातेहः- ० 
£ हे चित्ते ! फिसी नगरम एक भंगी राजक घरं नित्यौ पालाना कम 
लेको जाता था दैवयोगसे एक दिन जव वह पाखाना कमानका गयाः, तव 
पनीर उसने सिहासनपर व्रैठीहुर देखयिया देखतेही उसका मन रानीमे चटा 
या ओर किसी तरहसे वह अपने भरतक पचा अति वह्‌ गिर पडा ओर 
{अपना  ख्रीसे ' उसने कहा अवर दोचा्‌ घड़ीमे मर्गा लीन दाठ जव ुा तव 
हउसने सब हाङ वतादिया ल्ञीने कहा तुम धौरज धरो, म इसका _ कोई उपाय 
करगौ छीन रानासि जाकर कहा हमारा पति मरतारै उसका कोई इाज तुम 
चतात्रो सव हाट पतीका रानीसे कं दिया आगे रानी बड़ बुद्धमानू्धी उसन 
कहा तुम पतिसे जाकर कदो बह साधुका भेय बनाकर बाहर नदीके किनापर 
वक रात्रिदिन हमारा ध्यान करे ओर्‌ किसवी तफ बि न देखे अंतर 
„ मनमे भेरेकोहीं देवै थोडे दिनके पीछे मे उसी जगहमं उसक पास आङ्गी 
उसने जाकर पतिसे रानि मिठनेका उपाय कह दिया । बह सायुका भेष बनाकर 
# । दीक विनारिपर पद्मासन खगा र रानीका ध्यान कन ठगा । को$ पुखप कुट 
"आगे धरजाय चहि कोई उदा कर टे जाय चह श्िसीकी तरफमी न देखे । 
भ द्विनेमि नगरम बडी चरचा कैग एक महात्मा एम॒ योगिराज 
अव॑ जो आपहर अपनी समाधीमे ही स्थित रहते । अव॒ बहृतस्‌ 
टोक उनके पास जाने खगे । राजातक खवर पर्ची राजाभी एक दिन उने; 
 ।दुनको गये, पत॒ उसने राजाकी तरफ़ मी अख खोखकर नही देखा दै देसी 
। {उसकी वृत्ति रानीके ध्यानम जमी जो बाहर संसारकी उसका वुद्ध भी खवर न 
रही ओर वृत्तिके एकाकार हो जानेसे दृत्तिमे चेतनका प्रतिवि भीं स्थिर हदागया. 
तिस प्रतिवि स्थिर दोजनेस उसको अन्तर आतममुखका टाम दोगया तिस 
। आतम सुखके आगे विपय सुख सव्र अतिफीके भौर वेरत मादरम होत । रानी 
।राजासे कहा भेरेको हुकमहो तो म मी उन महासाका दर्दान कर आङ । राजनि 
कहा जाओ रानी वर्ोपर ग कनात गाई गर गिर्दे परा खडा होया । रानी 


१ अ >+ 
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( १५८) ज्ञानवेराग्यभकादय । 


ने समप जाकर उनसे कहा जग आंखको खोकर देखो भ वही रन | 
मिढनेके {4 आपने इतना आडवर किया उसने कटा मेरेको अव वह्‌ एक 
मिली है जिसके सामने तुगहारे जैसी करोड रानिये हाथ ओडक खडीहै 
च्टाजा मं महान्‌ रानीके साध जाकर मिख्गयाहूं । आंख खो करके भीं ` 
नाका तरफ़ न देखा रानी अपने धरको डौटकर चटी आई | हे चित्क 
जितना भा सुख है सो मनके निरोधे ही है ओर जितना भार दुःखः 
भनक इतस्ततः स्तत्र होकर मण करनमेही है ॥ ४९ ॥ 
ह चित्ते ! एक ओर भी दृत तुमको मनुष्य जन्मपर सुनातहैः-- 
एक राजाकों तोनसी साठ रानी जौर प्रसयेक रानीके पास राजा. 
रात्रिक जाते धे, अर्थान्‌ बरसक तीनसौ साठ रात्िहोती ह । सो हिक 
सौ साठ नापर वटी हई थीं । जित रानीके घर्मे राजाके अनिकी वर्तिर 
पारा हाता थी वह रानी उस दिन अपने घसो बड़ी तैयायं करतीधी, 
पिर सारम पटे तिस्र पारी पडतीथी । जिस दिन सवते छो 
ध घरमे बहुतसी तैयारी करी, जव किं, चार ् ना 
1. 4 
को$ काम वेश्च च 1 ४ त र {स 
तत्र रानोने अपनी ठौडीते कहा म तोसो री ५ कि मो नीदने 4 6 
ताया. हे ओर तूं जागती रहो, जव ॥ 
नद र त रह, जत्र राजा साहि आवे तवर हमको 9 
॑ क एस कहकर रानीतो सोग । अद्ध रा्रके बीतजानेपर राजा वरप 


















| 7 ५ = { 
न्न छ र चर गय ॥ पष्ट जवर रानक्िी नीद्‌ दु - 
इमो कुमे सपो न साहिव आये खीडीने कहा हां अवथ तद, 
मिगड गयेथे. कते  जगाया { डने कहा राजाके क्रोधे भि ५५ 
“` जगता | तवर रानी रोने ल्गी जीर रानीने कह 
फिर तीनसी साठ रात्री बीतेगा | जो राजा फिर मिक । द्मे कक ¶, 
चप कक रान खगा । हेविचचृते ! यह्‌ तो. दृते अव इतको द, , 
. चा । चरा छाख यानि क्षिता २. यह जीव मनुष्य योनिं आ 
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दवितीय किरण 1 . .. ( १५९५) 


इदप मनुष्य योनिमेभी पदि. इसको अपने स्वरूपका बोध न हवा तव किर 
पेत चोरासी खख योनि व्यतीत होगी, जो इसको फिर मनुष्य जन्म मिरगा। 
प्रकारका इसकोभी अंतमे पश्ात्तापहौ करनापडगा ॥ ४६ ॥ 

छौ हे चित्तवृतते! इसी व्रिपयमे हम तुमको एक जर दृषटंत सुनते रै- 

| एक राजन किसी दूरे राजापर चढश्की आर उस राजाकं दाक इत 
ने जीत छिया कुछ काठतक राजा उसीदशमे रहा, जव राजान्‌ अपन 
शमे आनकी तेयारीकी तत्र अपने घरमे सव रानि प्रति राजान ठ्खा 
२ वस्तुकी जिसको जरूए्त ह वह च्लि उसके ष्व म्‌ वही ब्ुका 
४इेद करके केता आगा । सवर रान्न उघ देशक मूग वल्के ध 
| त्यि राजाको छिदा, जो कि, सव्रते छोटी रानीथी उसे एक सदि क 
तिर एकका अंक टिखकर टिफाफामि वेद्‌ करके राजाकी तरफ खतको भऽ 
9 ¡ | राजानि सत्क खतो वीचकर जो २ वष्तु निने छिलीथा उफ 
यि मगाकर सेदूफोमे वेद कस्ये रलवरादी । जव कि, पिस छ 
नीके खतके वचा तव उसमे कुमी नही छिलाथा कलर एक्का एक 
ही टिखाथा । राजानि वजीरसे कंहा यह रानी भसौ मूखे दै 
षने खाली अंक छिखकर भेज दियाहे अत्र॒ इसका ~ क्या मतख्व है आप 
^सम्चाश्ये । वजीरने कहा सव रानियोमे येही रनी चतुरहे, इ क 
भकग लिलनेका यह मतै हमको शक तुम्हारी चाहना दै ओर्‌ किसी 
वुको चाहना नहीं है, राजाने कडा ठीक | जव राजा अपने नगरम आ 
त्र जो -९ वस्तु जिसके व्यि खयेथे सो सां स्तु उक १८१ .भिजवादी 
‡ौर आप राजासा्टि उस छोटी रानीके घर चं गथ । राजकं शपः 
4 जनस वाकीकी सव विभूति राजाके साथी तित रानीके घए्न चटा गई ॥ 
५ विते ! यह तो दष्ट॑त 2, अव इसको दाषतम घटां । संसारम जित- 
4 नेक सकामी पुरुप ईशवरकी भक्ति उपासना जिस ९ एडक ५ कते 
^ उसी २ फठवो पाते श, उससे अधिक्रको नहीं पातत ६ । जा कऋगननात 
„रहित होकर केव तिस एक त्री प्ातिके छिये उपासनाको करताहे, बी 
तिस निरयण हमको प्राप्त होता, है वटी जन्म मरणख्पी संसास्वकरस छट 
| नाता है । दूसरा किस प्रकारे भी तिस चक्रमे नीं ट सक्ता है 1 इस 
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( १५६ ) ज्ञानवेराग्यमरकादाकं । 


चि मुक्तिकी इच्छााटेफो उचित है कि, निष्काम होकर तिस एकह | २ 
सना कर ॥ ४७ ॥ | ध 
रियेकाश्रम कहते हें हे चित्त््ते ! एक ओर दृरंतको तुम सुनोः- 
¦ किसी नगरमे दो पुरुप परस्पर मित्र ये ओर इक मी रहते । ¢ 
दोनो यह थामारी थी जो जर्हपर एक आदमी खडा हो बहार दो दी 
अथात्‌ एक २ फे दो २ उनको दिखाते थे । एक दिन दोनोने परसरं ६ 
क्षिया चटकर क्रिस वैयके पास इत यीमारीका इढाज करना चाध्ये । 
एफ वैद्यके पास गये ओर वैद्ये अपना हाऊ कहा हमको एकके दो २६ 
ह हम की द्वाद करगे । पैयने उनसे कहा हमको तो एके तीन द| 
६ । इन्दाने कहा कैसा भी हो हम तुग्हारीदी दवा वेगे । दोनमिषे न 
पिचार किया हमसे तो वैको अभिक वीमारी है यह हमारी क्या ओं 
करेगा । बह तो दसा विचार करके अपने घरको चटा गया । दूए } बाः 
अनजान था वह तिस वैके पास वैट गया ओर तिसकौ दवान कं । दि 
थोडे दिम तिसकोमी एक २ के तीन २ दिखाने खण गये । यह तो „` | णव 
स < दा्टीतमे श्सफो सुनो । इस जीवको ईश्वर जीधका *| 
त ता परह दीलाताथा, तिस द्वैते दूर करके व्यि यह ुरूके पए | त 
त र एसा मा जो उसने त्रेत खगा दिया | एक हमर दूसरा ईश्वर | छ 
दिवा । इतरे जो शुरू उनके उप य त हसती, 
"`, जा गुह उनके उपदेदासे मोक्ष कदापि नहीं हास्त | 
रस शुल्कं पदसं होसक्तोदै जो एकातमवादी हे ॥ ४८ ॥ | 
ष! निस काढ भह जव माता ग्म ताह ५५६ 

तेयार होजाताद उस ४ ० ्ः 

11 
नक जन्मान जो दुःख सुख भोगै वदभ सव इको याद्‌ अतिरै, 64. 
{धरत भ्राधना करतादि, भवकरो वार्‌ जो प जन्मको ठेऊगा तव 
उपासना करूगा एसा वार २ कहता, जव किः जन्म टता तव माथा † १ 
पकर तिपत कारको भूल जारा इससे पिर जन्म मरणको प्रात 
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द्वितीय किरण। ( १५७ ) 

षः बह पुर्पमी नहीं होसक्ताद । पुरुप वही कहातादे जोः अपन वचनकी 
| एना करतार । हे चित्तशते ! सीमं हम दुमको एक दृत सुनतहः- ६ 

। किसी नरके वाहर जग्मे एक महात्मा रहते थे ओर नित्यदी बह दोपहर 
त्र नस भिक्षा मागनेको जति ये रास्तेमे एकं वेदयाका मकान धा जव 
ह महामा उस मकानके समीप ज तिथे तव वह वेदया उनसे नित्यहा धढताय। 
आ श्वोह या पुपर तवर महात्मा कहते इसका जवाब ह्म कि गे । 
वर्‌ निवह उनकी आपसे यते होतीथी । कंद्वरस इसी तएह कहते सुनत 
“शत गये | एक दिन उन महात्माका देदयत दगया जवर नगस्म उ ५१५५ 
“र पंखी तव वहूतसे रोक गये । उस वेद्याने जव युना बही गर अगि 
वतप रोकोकी बडी भीड खगीधी, उस बेदयाने कहा हटा ५११५५ द्रन चन्‌ 
न देवो, कृ लवर थोडासा हटगय तव वेदयाने उनका नाम ठेकर्‌ पुकार 


ओर ने † ्रद्याने महात्मा सत्य 
ओर कहा तुम घ्रीहो या पुर्प हों १जव फ तीन वार बेश्यान कहा महाता 


दग ग विना उ 
दी हेते द आपने कदाथा हम तगरे प्रश्नका उततर पिर 1 = स 
(विप को मर गये १ यदि हमरे गरध्का उर न देकर मनव नेग हम 
दो । जव भि, देये देते कह तव महामा छ ९ ह पि 
(हं हपु £, बेदयाने कहा आप तो पह ध) पुट्य नदी 
५ ए अने क्यो न कह दिया । महात्मान कहा बाह (0 कर ह्म 
„धपा पितु जो अपने वचनकी पाटना फतहि वहं द य पडजाता 
| एषे तमो क देते जो हम पुरर ओर वीच कि प ह ओर किसी 
>| ष सम कैसे पुरप होसकते १ अव्र तो हमारी आदु समाः १३ स्ते ज हमः 
पका जव वित्नभौ नहीं पडसक्ताह । इस डि भ 
| ए ६ वेद्यानि का दके । दे चिरे ! जा भदन चिते पारमार्थिक 
५ च प्रमाथदषटितेही प्रा करता वही पदा 1 3 
५ श्य नही होसक्त ॥ ४९ ॥ 5 
हे चिततृतते! एक ओर टोषिक दटतका ठ ^= । होतार, वहार 
६६ दकषिण ददाम वंजरा ओर गरड नरदीका व नाम सुम 
1 & अमा नाम करे एक त्राण राथा । ओर की उलचिके यि ब्रह 
¢} ५ तिस ब्रामण घम ठया को नह धा । ॐ | 




















= 
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(१९८) ज्ञानवेराम्यप्रकाडशचक । 





जह्मण वंजरा ओर गदडगेगाकी उपासना करता रहा ¡ जव उपान | । 
तिसकौं उमर साठ वरससे ऊपरकी होगई, ` तव तिसके वसम एक अं 
पेदा हवा, उस अपे ठ्डकेके भी पैदा होनेसे तिसवो वडा ह त्न 
पिस्को वडे डाड प्यारसे बह पाटन करने खगा । जव कि, वह उड त 
वरसका इवा तव तिसका यज्ञोपवीत उसने वड धूम धामसे कराया ओ र 
तितकों विया पाने लगा, थोडेही वरम वह अथा पठकर पंडित दे. 
एक दिन यह अंधा अपने आसनपर श्रै था ओर वाहते तिन | “+ 
आकर जवर तिसके पास वैय तव अपेन वापसे पूँछ हे पिता ! पल 3 
पाप करकं अथा होजाता ३, पिताने कहा हे पुत्र! जो पुरुप प्व जनप श 
चोरौ करता है बह उत्तर जनमे अथा होता & । येने कहा ह ¢ 
यह ब्रात नदीं ै, क्योकि, शाल्लकारोने दसा नियम कदि 
ˆ“ कारणगुणा हि का्धगुणानारभन्ते ” कारणक जो गुण हैत 
काये गुरणोफरो भी आम करते ह अर्यात्‌ कारणके गुणी ई 
म आजति है । हे पिता! भ जानतां जिस ॒दतुस प ४ 
इसी तेतु ममी तम्र वसे अंभा पैदा वाहं 1 पुत्रक वरात || 
कर पिताने रोधसे कहा म कैसे अघा, पुत्र कहा हे पिता! | 
सुक्तिको देनेवाा जो वंजा ओर गरुडगेगाका संगमे उसकी < 
ठम्‌ पुत्रको कामना करके की, इसीसे भ जानतां जो तुमहीं अपिं ॥ | अ 
नहं देपिता ! ब्रह्माल्नकरो धारण करकेमी तुमने एक मच्छसकोदी म£ ॥ 
पहं जर हो । दे पिता ! वेद शालको पदक एक मूलके कीट 3|| 
ताद, बही उएप अबा कहा जाता । जैसे ओर मूत्रे अनेक 5१ 












पुरपाथसेही गति होतीदे | जो चेधनसे टना | 
कामी ~. { ‡ ४०. च, £ प ई + ओ 
7 त्याग करदेतादै । यदि तरस गति होतो तव वह ु््रोका त्याग ˆ +} य 





देता ओर बहते राजोनेमी आणयुल यम्य तप यहि । शति १ 


9१ 
४ 
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द्वितीय किरण । ( १५९) 


| य आस्मज्योतिरुत्छज्य उदयास्तमयवाअतम्‌ । 
उदयास्तमयं ज्योतिः सेवते सोऽन्ध इयते ॥ १॥ 

[ वचो पुर्य अन्तरहृदयमे अयोतिमय नित्य आलाका वाग करक उत्पत्ति 

| प क्रा सूय चंद्रमा आद्रि स्योतिथाकी उपासना करता वहीं अथाह 1 

क अधा नीह ॥ १ ॥ 

4 दे पिता ! स ब्रहम नित्य शुद्र युद तैसे जीवी नित्य शर्‌ है भीर यदह 
{भिना जगत्‌ दीखतारै सो सव ॒भनममात्रह, जेस मरुभूमिं जा ज 
| तहि वह जल मद्भूमि रूपहीहै । तेसर यहं जगतुमा ममकरक अधिष्ठान 
चेतनो दातारै, सो अधिष्टानरूपदीदै हे पिता ! यह जां पुष कहता है यह मरा 
# | बै, यह मेरा पुत्र, यह मेरा धनै, - गृहे, ये सव वासनाकरकेही 
|| दषतादे, बासनायरकेही यह जीव वधको प्रा्हीताई न श 
4 पानद प्राप्त हो जाताहै ओर वासना कए्केही यह अक्ष चना; १ 

ख कदने ज्ञानवान्‌ वनजाताहै । 


ह पिता ! सचिदानदरूप ब्रह्को ज्ञानवान्‌ पुरप श्ानरूप शव व 
देखसक्ते ६॑ 1 व्हा अङ्गान्‌ 
प्रको नही; देखसक्ता दै, तैस 
ह । हेपिता ! तुम 
उपदेश र देवशमीभी 







| नी जीव तिसको ज्ञानरूपी चकु करकं नदी 
4 अधे कहे जाते ई । जसे अधा पुख चः 
६ श्वादी पुरुप भी सर्वत्र आत्माको नही देख सक्त 
दुर करके स्त्र एकही आत्माको देखा । पृनक 
५ प्राप्त हवा ॥ ९० ॥ क 
॥६ द चित्तवतते ! एकः र निर्मोह राजाक्रा इतिहास तुम! द 
/ किसी नगरमे एक धर्मात्मा निर्मोह नाम करके रजा 

शो त्र एकदिन वनने रिकार खटनेको गया १ विना 
१ तव वह्‌ बने एक ऋषिके आश्रमपर गया 

ई ठडकेदो १ उसने कहा मै निर्मोही राजका अ) 
| षग सुनकर कहने खगा निमोी ओर राजा व क 
#, -* ज निगोही होगा वह राजा ध 1 १ नो जाकर माष 
| , । । राजाके ठटकेने पिते कहा त 
‰| स्डीनये, याने परा कराभिये । 
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( १६० ) ज्ञानवेराग्यप्रकादाक । 


एम इसा. हमार आश्रमपर वरेठा मं जाकर परीक्षा करके आताहं | ऋ ३ 
राजभवनम्‌ गय तवर दवाएर राजाकी ठंडी खडीथी उससे ऋप्रिने जाक श्च 


सवार्‌ ऋषिका दोहा । 


खन चर स्यामकां, वात सुनावों तोहि । 
नास्या सहन, आसन परयो मोहि ॥ !॥ 


जबाब ठांडीका दोहा । | 

न म चेरी स्यामकी, नहि कोड्‌ मेरा स्याम। | ' 
चरारूघ वश मल यह्‌, सुनो ऋषी अभिराम ॥२॥ | . 
ऋषि र्डकेकी रसे कहतेष्- ` | 

दोहदा । १ 

त. सुन चातुर खन्द्री, अबला यौवनवान्‌। ` कः 


तना वाहन दलमस्यो, तुम्हरो श्रीभगवान्‌ ॥ ३॥ 
ल्डककी घ्री कहतीरै 
दोदा । 


तपिया परब जन्मक्; क्या जानत लछोक। | 
मल कम॑वश आन हम, अवर विधि कीन संयोग॥#| 
फिर ऋषिने बरकी मातास कहा ॥ 


ठ. 
ङ 






दा | 
/ श मन विपति अति, सुत खायो मृगराज । ` ` < स 
| न छियो ५॥ | 
ऋते रानी कहती न न 


दोहा । 
एकं ब्र डाले त्रन, पला बट आय) 


यह पाटा भई, उड र ॥॥ | 4 
पारीं शि जाय | 
श त ^ उड चदु दा . 


# । 
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०१ 


= 


द्वितीय किरण। (१६१) 


दोदा । 


राजा सुखते राम कटो ` पठ पल.जात घडा । 
सुतखायो मृग राजन, मेरे पास खडी ॥ ७ ॥ 


ऋपिसे राजा कहतेहैः- 


दोहा । 


तापया तप क्यो छांडियो, इहां पकक नहि सोग। 

बासा जगत्‌ सरायका, सभी सुसाकफिर रोग ॥ ८ ॥ 

ख कि ऋषिने ` सवके उत्तरोको सुना तव ऋषिको विश्वास हगथा = 
जा निर्मोह, व्क राजाका घरमर्‌ निरमोहैरे । ऋषिने आक्र अपन 
प्रम राजपुत्रते कहा फ, आपने सत्य कहाथा । हमने परीक्षा करल, 2.5 
पवा महर । विवकाधम कहते ह हे वित्वे! जो इस प्रकार निमा ह 










=: 2 1 


| ५ पा 


च, स छ 


जन्म होनेसे स॒र्थका जन्म होना चाहिथ । 


मनसे सव॒ घट नहं शट जति, एक धव्के उतः 
` 1 नं होजाते । क्योकि वटादिरूप उपाध 
कर उत्पत्ति नादासे आकाडाकी उत्पत्ति 
माका व्यापके, उपाधिं परि 
भा आत्माकी उत्पत्ति नाश नहीं दता 


है, उपाधियं : स॑ सावयव ओर पा 


रूट दिको भरनानेस स्व र्ट धूमादिकं 
पम सुख या दुः होने स्य दर्मं 
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~ 
| श शरानी है ओर वही जीवन्मुक्त है ॥ ९१ ॥ 

|. क्िकृतती कहती हे विवेकाश्रम ! आपने 
¬ पतन आतमा व्यापके ओर वही आसा 
१ एकह आता ऊच नीच समै शरस < 
तेते सर्वं जीवांको 

| श दने सयं जीयोफो सुख होना चाह, एकको दुःख द ष 
४ दाना चाहिये, एकके परत्यु होजानेस 


कहि कि, सेपरे जगत एक 
भीं व्यापक । जव 


व्यापके तव किर ` एक जीविका 


चाहिये 
सर्वकी ग्रु हा जानी चा 

किवेकाधम कद हे चित्त 
स्ितदै एका धट 


तथा नाद्य नही हता है { 


च्छि | तैसे एक शरीरकी उत्ति 


च 
| 
चछ । जतं त तै 


गते ६॥ ५२॥ 


क्क 





॥। 
स क ० 1 की 


^ 


८ १६२) ज्ञानवेराग्यग्रकाशक । 


जर दष्टंतको कहतेः- ` ` ` 

एक दरीं संणं हस्त पादादिकोमिं एकही आत्मा नख रिखतकं ब 7 
परतु पादमं दुःख होनेसे हाथमे दुःख नहीं होते । हाथमे सुख हान 
सुख नहीं होताहै । एकही कार्म पादमं शीतठ्ता ओर रिम उष्णता 
सर्व शरस उष्णता शीतता नहीं. होती । आत्मा तो संप शशं 
एकर, पिर यु दुःखादिक क्यो नहीं यराघरही एक काठ होते ह, मर 










सवै शारीरम सुख दुःख वरावर नहीं होति, करयोकि संप्रणे शरीर एकह । .. 
अबरयव् है, धिराटके शरीरम आत्मा एकही है । हे चित्तदृतते ! एक आमक 
कोई भी संदेह नहीं हे ओर नाना आत्मके माननेमे श्तियुक्तिकामाी विरोषं 
द | प्रथम श्रतियके विरोधको दिखाते टै 
ैवत्योपनिषदः- ` 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं भशान्त- 
ममृत ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ तमादिमध्यान्तविदीनः 
मेकं विशं विदानन्दमरूपमद्धतम्‌ ॥ १ ॥ 
वह ग्रह अचित्यहे, अनन्तरूपहे, कल्याणरूप, शान्तस्वरूपहे 
मायाकाभी कारणे ओर आदि मध्य अन्तते मी हीनरै, विभु, एकै, 
सूदे, अद्भत ॥ १ ॥ 
] ` यत्परं बह्म सवांत्मा विश्वस्थायतनं महत्‌ । | | 
सुमात्सुषष्मतरं नित्यं स त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ २।, 
जो ब्रह सवै प्राणियोक्षा आतमा. सै विका आधारे, सूरमस 
नित्ये, सो हीरे जर त्‌ बही ६॥ ९॥ 
श्वताश्वतरोपनिषद 


= एकी देवः संवेतेष शरटः सर्वव्यापी सर्वभूतान्त १ 
त्भा । कनांध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता | 
चलो निणेश्च ॥ १1 ~ 
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द्वितीय किरण । ( १६३) 


एकी चेतनदेव संधणं भूतो छिपाडवादै, सवे व्यापके, संगं भूताका 
न्तमा, कमोंकाभी अप्यक्ष यानि ज्ञाति, संप्र भूतोकं निवासका स्थान 
द %, साक्षी है, चेतनदै, दैतसे रहिते, नियणदे ॥ .\ ॥ 
नेव खी न पुमानेष न चैवायं नपुसकः । 
ग्रद्यच्छरीरमादत्ते तेनतेन स युज्यते ५ २ ॥ 
यह्‌ आत्मा चीरे न पुरुषै, न नपुसके, वित जिस शरार्का वारण 
भरते तिस २ के साथ जुडजाताद ॥ २ ॥ | 
स्ेन्दिययुणाभासं सर्वद्दरियविवजितम्‌ 
६ सर्व॑स्य भशुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्‌ ॥ २ ॥ 
शे शृधिरयोके गणोका प्रकाशकै ओर ` भप तण 
संग्र तामीहे सैका रेखे ओर सर्वैका आश्रयमदे ॥ ३ ॥ + 
अपाणिपादो जवनो भहीता परश्यत्यचक्षः स £, 
कणः ! स वेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमार 
पेषं महान्तम्‌ ॥ ४॥ 
विष चेतने न हाथ है न पादे, प्रमी बडवा ष्ण ५ 
| पर षरिनाही नेत्रवि देखत विनादी मी ह तिसीको 
य पाथो जानतादि तिलको जाननेवा दूय 


पल ओर सवते महान्‌ करं ॥ ४॥ ज्ञ 
यादि अनेक श्रुति बाक्य जीव ब्रह्मे मेदक ओर चेतन शच 













न बन्न 


ं चृत कहती है हेविमेकाश्रम ! जीव ईशे ९ ते | \ 
कहते हे चिचत 

|, उनो रे को । । द £ मत ( 
|+ स खर्यको भ आपसे मतमेदते दिखाता चलद भ्तिविव, , 
कि नादि अनिवैचनीय जो मायदि, तिस माम ज तेप शतित्टा । 
= 8 भतिवका नाम तो श्वत जीर वि मायाका न ` नन पदे, , 
( ञे अशियानामवादा भागदहै तिस अविदयाफं ज अन्त 

/ चेतनम! प्रति्विबरै, उसका नाम जीषे। 


| भक्ते रै भीर यक्तिोसेमी एकी चेतन सावत हेते ॥ _ + 
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( १६४) ज्ञानवेराम्यग्रकारक । 


परश्च-वह माया चेतनसे -भिनहै या अभिनहे १॥ रः 
उत्तर-बह्‌ माया चेतनते भिन्न नही है, क्योकि भिनमाननेमे ५“नेह नाति 
किशन” इत्यादि श्रतियतिं विरोध होगा ओर आभिन्न भी नहीं कहसक्ते ह । सार | ५ 
जड चेतनका अभेद कदापि नही होसक्तारै, ओर माया .चेतनका भेदाभेद | 
नहीं कह सक्त अथात्‌ चेतनसे माया भिम है ओर अभिन्नभी हे, श्प च|“ 
 दृष्टात नहीं मिठताहे ओर जडचेतनका मेदाऽमेद्‌ किसी प्रकारसेभी नहीं हप 
` हे । क्योकि उमय विरोधी धम एकमे नहीं रह स्ते, इस व्यि भेदाभ् | ˆ, 
नकौ बनताहै ! फिर यदि मायाको सत्य माना जाय तव अदधैत श्रुतित नरि °' 
आति । यदि असत्य माना जायं तवं मायाको जडंजगतूककी कारणत द| ९ 
बनती है । क्योकि असत जगतूकी उत्पत्ति नही होसकतीं है । असत्‌ क ् 
अमावकाहै, यदि अमावसे उत्पत्ति मानीजायगी तव्र॒घटरूपी काकं रि 
गृत्तिक।की कुछभी जख्रत नहीं होगी, सर्वत्रही सब वस्तुओका अभाव विदन 
सवत्र सव्र 'पदार्थोकी उत्पत्ति होनी चाहिये, एेसा तौ नहीं देखते ह॑, श्व | 
अभावसे भाव पदाथ उत्पत्ति नहीं होती है इसच््यि माया असत्य खूपमी <| धु 
है ओर सत्‌ असत्‌ उमयसूममी माया नहीं हे । क्योकि विरोधी धमं दो € ^ 
रह सक्ते ओर माया सावयव या निखयवमी नरी है यदि मायाको सावयप ¶ | ४ 
जायगा तव तिसका कोई दूसरा कारण मानना पडेगा क्योकि जो सधयत 6 
दातादै वह्‌ जरूर किसी कारणसे उत्यन्न होतार । इसलिये तिसको सवपन 
नहीं मान सत्ते ह॑ कारण अनवस्था ` आदिक दोप अर्वैगे ओर 
सररयवभा नहीं मान सक्ते ई, क्योकि ` निरवयव मायाते सावयव जरह ॥ 
उत्पत्तिभी नहीं होसक्ती रै ओर सावयव निरवयव दोनोखूप एकम ९ ६ 
नही सक्ते दै जो सावयव होगा, वह कदापि निखयव नहीं दस्त त , 
जा निरवयव होगा बह कदापि सावयव नही होसक्ता ह एक ता | 
परपर विरोषी दै, दूसरा इसमे कोर च॑तमी नही मिङतादि, & + 
मायाका स्वरम अनिवेचनीय है । अनिमैचनीयका अर्थक्याहे 
ङुकभी नि्रंचन न होसक्ता प्रथमतो मायाके कार्यकाही कोम निर्वेचन +, 
करसक्तादै । देखो अतिषछटेसे वटके वीजे इतना बडा वटका शृ म 
जर मावरूम करकेदी रहतारै, जमावरूम करे नही रहता । कयो 
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द्वितीय किरण 1. . ( १६९ ) 


न उति नहीं होती है फिर हम पूछते ह॑ अनेक शाखा आर प्तोके सहित 
त | देते वीम इतना वडा वृक्ष किसर रट सक्ति । थ आप 
§ रं त््सेमी नहीं वता सक्तं फिर हष्एक गजम (स न 
[नन कारयामि - अनेक प्रकारक रचना हमको दिखाई रा 

इ ऋ दिखातीदै ओर सूष्मरूप तिस तिसवी ट य 
त | यपर वाजम इतनी बड़ी रचना करयोकर रह सक्तीहे ? इसका ध 
| ४४ की वनेगा तवर अथैसेही कार्य्यमी अनिवेचनीय सिद्ध व ञो 
अ भनिेचनीयंदे, तिसका कारण तो अथेरेही अनिपैचनीय 


| स ब्राठेनि पैसट त्तम, जठ भौर अभ्रिको इ्दानं 


| है, पितु जर तत्के संयोगसे इनकी हन महे । हा ते - 


| च म्नि २ वायक मिठनेसे जक्की उपति ज 
तै ज दा प्रकारकी वायुम प्रथम जठ्था या १६ ८ 

| छे श्य्‌ तत्य जठ साबित होगया । यदि < 
द| क जट नहो था तव उनके संोगतेमी व 
मप मावते माकी उत्पति कदापि नही € क्षचन को 
दु न हवा इसी प्रकार एक ९ वधर जघ मायके 
मा र होसक्ता दै उस कारणरूप 


४ 
|. 
१ 
#; 





ध र नोकको भी जगह नही है ओर हाथी धा | रोड. आदिक खमा 
[९५ वापर नहीं है ओर जपत्‌ हन सव स ति बह वा तः 
| भो । अव इतका निधेचन कौन कस्त” उनके काण 






। रीर : 
१३ पर ख होजतिह । जैसे सम प्म मो कठ नि 
† नही होसक्तार । तेते माया भर माय दः 

चतन्‌का 


प्रतिव्रिवह, उसका नाम 
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( १६६ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाङक । 


शाक्तिवाठे जो कि पारछिन अनंत प्रदेश उन्दीका नाम भविद्यारै | उन 
प्रदेशमे जोकि चेतनका प्रतिविवरै उसका नाम जीव. प्रदेरोंके अनंत देने ॥ 
जीवभी अनंत इस मतम एकटी अनिधैचनीय प्रङृतिमे प्रदेश प्रदेशास्पती चि! 
कत्यना करके जीव ओर ईश्वरको प्रतिविवरूप करके माना है ॥ १ ॥ 0 1. „^ 
अव्‌ तखविवरेककारके मतको दिखठाते टैः- 
्रिुणातिका एक मूढ प्रकृति दै, तीनों गुर्णोकी साम्यावस्थाका नामं | 
मूलग्रहृतिहे । वह मूखप्रकृति आपही माया ओर अविद्या रूपोवाढी `होजाती ह । 


प्रधान वही प्रकृति माया कहटाती है । ओर मिनि सत्व प्रधान वही प्रत | 
. अतिया कहछाती हे तिस मायामे जोकि चेतनका प्रतिविव पडते तिर | 
नाम इश्वरे ओर अवियामें जो प्रतिविवै तिसका नाम॒ जीवे “जगित 
-भान करति माय! च अविया च स्वयमेव मवति? _ ¢ { च अविद्या च स्वयमेव भवति! 1 वह्‌ ४ 
इसवरका अपनम आभास करके कर देतीर ओर आपही माया ओर अविचार्य ् 
हो जातीहे यदी शति जीविश्वरकी सिद्धिम प्रमाणदै आर एकदी प्रतिमे 8 ध 
गुणकीं शुद्धि अरुद्धिसे माया अबरियाका भेदभी कल्पना किया है ॥२॥ | 
अव अपरमतते कहते हैः- ` 
एकह मूलप्रकृति विक्षेप प्र॑धानतासे माया ओर आवरण शक्ति पषा ४ 
अवरा कही जातीदै । माया इखरकी उपाधि है ओर अविद्या जीवकं उपा || 
भीर विवरम साधारण चेतनके वह आश्रितमीरहै, तथापि अज्ञाहं एसा जब ` | त 
£ दातादे, श्धवरको नही होता 1 क्योकि जीवकी उपाधिमेही आवर्ण 
शक्तिद, श्ववरकी उपाधिमे धह नही ह इसय्यि ईदबरको ` अग्नो + ६. 


सातद । इ मतम आवरण विक्षेप शकतिका भद कमना करके ओ | 
ईरका भद्‌ भाना है ॥ ३॥ ` | 


अव स्षपस शारीरककारके मतको दिख ६ 
बह कहता ण ¡जीवः कारणोपाधिरीखरः, कार्यपिध | 6 


नाम इखवरहे ओर अव्रियाका कायै जो अन्तःकरण तिमे प्रतिर्विक्का 
जीबहे ओर जहोपर विव एक हो, बहापर उपाधिके भेदसे विना 
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दितीय.किरण (.१६७.) 


रं बनतारै । इसी्ये श्खरकी उपाधिं अविद भिनहै ओर च 
५ भत.करण भिनहै 1 दानां उपाधियोके भद हानेसे जाव इसका 
षि ए, तवि हलर एकदे" जनतः जन लह इखि इसवरमी एकर, अन्तःकएण अनन्तर, . जीवम 
॥ सम्बन्ध जावकं साः 


इरके साथे, अन्त 


श्च तसे अन्तःक- 
॑ ग । पत मब वादे भ जा कि चतनक ` 
पेत चेतन जीय नहीं होसक्तादि नही ॐ 
बह जीव होसक्तारे 1 घटरूप उपाके १ न 
त्म उपाविमे एकही सूष्यका प्रतिनिवर स. 
रा भद्‌ नही हतार । तैसे अन्तं 

षि पमो एवह चेतनका प्रतिविव तिसमे पडता६, 7 
0 | च होगा, कोम दोपनही आवैगा ॥ ४ ॥ 





|२ से दात आकारां 
५ । जेस जरसे बाहर परतिविव 
२ पडता तेसे उपापियसि बाह सत चा 
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इस मतम फोईमी दोष नही आति धः तिसीका 


मानना पगा ठ ग्रह्मंडसि बाहर करी “1. पत्र रेलगा 
मर नह सिद सा । तव पिर चेतनः। (से १ एक र 


> कि अनी ध 


( १६८ ) ज्ञानवेराग्यप्काराक । 


परतिविव कहनामी नही वनतारै, क्योकि एसा देखनेम आतां । भि, से 4 
वहधित मेषाश्रका जल प्रतिधिव॒पडताहै, जट्गत आकाशका स्मे | ९ 
भति नही पडता । तैसेही हांडके वहित चेतनकारी ` प्तरि 
मानना होगा । ब्रह्मंडके अन्तगेत .चेतनका तो नहीं मनना होगा, तवकमि ॥ 
 विङ्ानं तिष्ट” जो विहञानके अन्तरस्थित, होकर प्रेरणा कतरे शव प 
| त्यि षरिरोधमी जरूर आवैगा ओर इरी ब्र्मंडसे बहिर दर हेण | | 
इसा तुस प्र्तिवववाद्‌ असंगतै । यदि उपापिके अन्तीतकामी प्र्िसि रप 
मानाजावैगा तव जसे जठ्से विगत मुका जलम प्रतिविव पडतारै, त त 
जल्कं अन्तगेत सुखकाभी ज प्रतिवि पडना चाद्ये सो तो देखने % 9 
५ ५. ओर जेसे जछते वहित सुखका प्रतिवि पडति त जनत 

णस बहगित चतनकाभी प्रतिविव अन्तःकरणमे कहना होगा । तवी श्व | 
शति िरेष॒चनादी रहेगा. । ओर जो वादीने अवष्ठेदवादरमे क्तभि च! 
भाक्ताभिन्न होजानेका दोष दिय वह दोप परातीर्वैबवादमेमी तुव्यही ला्। (र 
तथाहि यदि सर्गं अन्तःकरोमिं त्रंडसे वदित अर्थात्‌ व्यवहित चेत 9 
तिव माना जवि तव तो इस रोक परटोकमे प्रतिधिवका भेद सिद ₹ | 
दगा । तथापि एक तो हमे विगत समग्र चेतनका अन्तःकरणे (११ 
विव किती ्रकारतेमी नही पडसक्ताहे जौर न तिसके एकी देशका [भे 
वपरे । सोति जि 8 
एक देदाके साथ अन्तःरणकी ` सन्निधि बिना सनिषिके 
त पड़ नही सक्ते ६ । जस नहांडसे 4 जठ प्रि 
त पडसक्ता है, ६ ब्रह्माडसे वहि्गत . चेतनकामी प्रतिवि " 
ऽता । यदि हां अन्तत अन्तकरण सिदित चेतनका शर्त 
पणम मानोगे तवभ बरडमरेके न्तीत चेतनका प्रतिवि अ 
सि नही मान सकोगे । कथो ्रादमतके चेतनकी अन्तकरण ¢ | 
साथ न क स ८ | 
मानना पडेगा । तव पिर द्ववाडा म र | 
गमन केसे, विव > , दाप उगादी रहेगा । अन्तःकरणके । 
ध । भदत प्रतिविवका  भेदभी अवद्यही होगा, तव 
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द्वितीय किरण 1 ` (१६९ ) 


त हौ मृतक जीवकी अन्त 
५६ 6 उङृतकौ प्ा्तिङूप दोष ` होगा । यदि प्रतिवि स्प 
५ हूय उपाधैका त्याग करके अविवाको जीवी उपाधि मानैगा त्व 


भी द्म गमन चनेगा नहीं । तव इस परलोक रिविवक १ 
श्नि हेणा ओर प्रतिविवके भेदके न सिद्र हन पक्त ९ र 

१ सो अवच्छेदयाद्मे हमभी अविद्या ० र 
+ | | सरे मतपममी अवियाके : गमनाऽगमनके अमाव हनः = 





| प्रहि जीर अन्तःकरण अनवच्छिन चतनका तिरते $धर माने ॥ ५ ॥ 
#| अव मीरे मतको .दिखतिरं तेष दूर 
8 | चय कोर वहताह प्रतिविबवाद ओर न 
व ददि शति कहती है जो जीयालाके २ 


४ 







जते सो दिखते । अवच्छेदवाद = दे उसके 
भ, उसको जीव मानादि ओर अन्त ` नही, तव 
पने अव इस मतम अन्तःकरणे भत९ ९ । बि को वह ईष 


जनिगा ' . 
र जीर तिसंके करमोको वैस का स नह बनता | निर 


ग 


^ 


| "पके, तिसके भीतरमी रहेगा बाहः त ज रा लव बह उपाषि 
¢ ३ प प सवने ह र ग से प 
त | 'परछिन होजायगा परिच्छिन्न दोन “` _ अन्तःकरणे तमन भा 
7 |१े तुमत पेटी भान छया दो ची एक रेवत, शन युक्तस 
त (४६ ओर न जीव इश्वर दोकी उपाधि मारन गग] । पर्वाक्त र 
ह (भ रहेगा फिर येही दप रिवय जीव 
पि मो तिविबको ह्वर मानि ओर अनः श र परति (0 
५ जो परतिविव, जव अन्त रन्ध त, 
[0 ४ गदी ] तव प्रतिधिववादरमेमी जीवक = यही दोष दाही ५५१ 
४ खग | मर प्रयये क  मप 
५रघने मी मायामे परतिधिव्रको इर 


(-04 11111451 8118811 \/8181185। 01661101. 1411260 0 68100 
4 नी 


( १७० ) ज्ञानवेराग्यपरकादाकं । 


िनिवको जीव. मानाहे । अव इस मतरमेभी मायामे जो प्रति्विंबहे, वह मग |१ 
रशोमे नहीहै ओर जो आवरण विप शक्तिवाठे प्रदेशोमिं प्रतिरव वा | 
वह नहीे । त्वमी जीवक अन्तर्गत -ईश्वर सावित न इवा ओर दो प्रतिवि ए ५ 
उपाधिमं नहीं र सक्त । यदि कहो जके सूय ओर आकाश तथा | ए 
दिकाका रतिविव एकही जटसरूप उपाधिमे देखते सो दृटंत यहापर नहीं धक [९ 
क्या ५ ृ्तादि सव मिनन २ सावयव पदार्थह उनका प्रतिवि रग 
स्म॒ उपानिमं पढमी सक्तदि । परन्तु एकही आकाशे दो प्रति ए 
वटमे जसे नहीं पडसक्तेह । तैसे एकही चेतनके एकह उपाधि दो प्रति| ज 
नही पडसक्तं । तव॒ जीवके अन्तत श्रमी सिद्ध न इवा ओर पूवम 
ख्गाही दा । ओर जिसके मत एकह प्रृतिके माया अविद्या दो भेद ९ व 
रर जीव ईशवरका भेद सिद्ध किया उस मतमेमी मायामे जो प्रतिवि भ 
अविदाम नहीहे अविदाम भिननहै, मायामे मिन्नहे, इस मतरमेमी जीवक अन |¶ 
इश्वर सिदध नहीं होतादै शरूति बिरोध श्स मतरमेमी हट नही सक्ति । सां 
वानि इको नहीं मानाहे विन्तु जीवकोही चेतन रूप करके व्यापक माः |? 
अयौत्‌ इनके मतमे ब्रलाण्ड भरके जीव ग्यापकहं ओर चेतनरपरह, ु ९ 
नकार्‌ निरये, जवि कतां नहीं, मोक्ता । कद प्रकृतिहे, इनक मे" 
ता यह दाप पडता जो जड प्रकृतिको कतृत्यपना नहीं वनतारै, यदि जडो ४ 
माना जागा तव यत्तका आपह बटकों वनाढेगी बट बनानेके लवि 
` (वकता नहीं होगी । दूसरा निरवयव निराकार अनेक बि एक दे! 
नही सेद । इन दोनोमे कोम दत नदा गिडताहे। भोर नेय ४९ 
एः श्र दनोको विप ओर. जड मानतादे चेतनता उनका गुण मान | ॥ 
मर्म पक तो वहो दोप आदा णो बहुतसे वियु पर | 
< स्ट सक्तेदं । यदि मानेगे तब कर्मोका संकर होजायगा जीर द 
क इमी जाग । कोन दोने। निराकार व्याप भेदक तो १ 
र जके अन्ते नहह दोनो निकार दने दोनो पलदी ते 
छव जाव इशक क्मनामौ नको मिष्या होजायगी । पिर जड वि, 
हामी नही र यदि मागे तव दत्वादही सिद्ध होगा र जद 
चतनतामी नहीं हास्त । इमम को. दृत नही मिठताद इसभ्नि' 










् 
भ 
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दवितीय किरण । ( १७१) 

के त शतियक्तिते विरद हनेसे असंगतदै वैष्णव ओर आचारी रोक जीवातमाको ५, 
र नेखयव्र ओर अणु पासमाणवाठा मानते ओर चेतनभी मानतेहे, चेतन निरयव 
एतिना उपाधिके अणु परिमाणवाडा. नहो सक्ताहि ओर फिर केव चेतनमे चेतन 
। एमा नहीं सक्ता ! इस मत्मेमी ईवरको प्रेरणा कनी जीषकीं नही वनतीदै । 
ससी तरह ओरमी मरतोवानि अपने ईश्वर मिन २ मनेरं भौर फिर मिन्‌ उनके 
ऊ|गेक मानेह उन सवके मततो सवधा श्रुति युक्ति विक्र हा त्यागने योग्यं 
| जो मत दिखायें उनको यदि सूक्मद्िसे देखाजाय उन सव मतम 
व इसका भद सिद नही होहि । तसे यह वातोमी सावि हेती दे जो 
तमद्‌ कलित, बा्तवते अमेदहीदै 1 अव जपने मतको दितिं । न तो शरि 
वरूप जब ओर न॒ अवच्छेदलूपही जविदे, कितु जसे कर्को सूतपु 

नम इवाया जो पं सूतपु ओर अपनेको सूतपुत्र करकंही मानताथा भोर 
बास्तवसे बह सुतपुतर नहीथा, तैसे अवच्छेद्‌ ओर प्रतिविव भावत रहित ब्रह्को 
(नादि अवियाके स्न्धसे अपनेम जीवतवका नम इवहे ओर अपनी अविया 
करके जीव भावको प्रात जो त्रदे, उसने स्र चकौ कल्यना कौदे अथोत्‌ 
बही त्रसही सर्व परपंचा कल्यना करनेवाठादै । अस ओर संपूण 0५ 
तिसन कलयनाकीहे से सर्वादि धर्मोषाठे हृश्वरकी कत्यनाभाी. # जीवने 
कोरे । अर्थात्‌ इरी जीव करकेही व्पतदे । जते सममे जाब ८ 
6| एलादिक गुणों करके वसिष्ठ ईश्वरकी कल्पना करके तिसकती उपासनाकः म 
¡0 भोर कित उवासनाकं किति कंडकरामा प्रात होताहै, तेते जाप्रतूसम। ध 

| तकी कयना करके तिसकौ उपासना करके कियत खक भ्रात ६ 
र स्तते जीवत्व शरत्र दोनों धमे चेतनत कल्पितै । एक चतन धमय 














| अव्र एक जीव वाद ओर अनेक जीव वादको दिखते = 
एका जीव वादौ कहतादै एकही शरोर सजीव, वाकी$ तव सीर सप्तके 
| रसो तदह निवे. इसण्ि जीव एकरीदे नाना जव नह। 
¢! प्रश्ष-जैसे एक शरी हिताऽहित प्राप्ति पारदा चष्ट प्रतीत होतीदे तेस 
से शररोमेमी दिताऽहित प्राति परिदाराथं चष्ट प्रतीत दोतीदै इसवास्ते एसा 
५ पथम्‌ नही यनताहे जो एकही शरीर सजी ओर वाको शार स निर्जीवं । 
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( १७२) जञानवेराम्यप्रकारक । 


उत्तर-जेसे खपरकाठ्मे स्वप्रके द्र्टकी दृष्टिसे खरक कल्महुर्‌ जीव | ् 
चे्टावाटे प्रतीत हाते, प्रतु वास्तवसे वह सवर निर्जीवं तेस ब्रत 
र्ट करके के हए जिमी सव चेष्टाबाे प्रतीत होते ई, परन्तु षाक कप 
सव निर्जीव हँ जेते स्परका कलितं निद्रा तैते जामप्रतका कट्पक अश्ना ८ श 
जवत्क निद्रा नार नहीं होतीहै तवतक स्प्रका सर्वं व्यवहार होतहि तैसे 
आमज्ञान करकं अज्ञानका नाश नहीं होतादे, तवतक जाग्रतकामी सप्र 
हताहे जँसे स्परसे जगाहूवा पुरुप खपररूप भान्ति सिद्ध अप्र पुरक 
दूरके प्रति कथन करतादै, तैसे जीवकी भान्ति सिद्ध श्कादिर्कोकी 
तिसके प्रति शाल्नवोधन करति चैसे खमे स्वप्का द्रष्टा शुर ओर & 
कल्मना करकं उनकी उपासनाको करताहे ओौर उनसे विद्या आदिक 
्रा्त होतादे तैसे जाग्रतका द्र्टामी जाप्रतमे गुद श्री कत्पनाको कं ऽ 
सत्मवियाको प्राप्त होकर मोक्चको प्रात होतार ॥ १ ॥ 

अव्र एक जीबवादमं दूसरे मतको दिखातर्दैः- 

. ध्वे जो एक जीववादिने कहादै, एक शरीर सजीवे अपर शरीर सव 
एसा तिसका कथन टीक नीद क्योकि वह एवः जीव एकही शरीफ 
भीर शरीरोमे नहीं रताद । श्म अर्थक सिद्र करेवा कोशम परब | 
नदीं मिती हे ओर शतर्योम जीवते भिन रको सिद्ध विया है भै.८ 
इ्वरकाही जगत्का कतोमी कहा जीवको जगत्का कती नहीं कहादै । ` 
भहा मरतिवव रूप हिर्वगमेही सुख एक जोव ओर विबरूप तरहक ५ 
पदा सो जीवसे मिन करक मानाहही हिर्यगम मीतिक परपचका कत | 
एः कारणापाधिमी कहा । तिसी हिरण्यगर्भ मुख एक जीवके अपः | : 

मरतिनिव रूपमा ओर जैसे पटपर टिेहुए्‌ चित्रम मलु्ोके जो शरीर , 
५९ दहर जो पटामासहे उनके समान यह सव जावभी जीवामास क | 
षह सव जीबामास रूपह संसारी जवे । जेते हिरा शर यछ | 
देनेते साब, तसे अपर शरीरम जीवामास हेनिसे सजीव ॥ २॥ ` 

तीसरं एक जीवबादिके मतको दिवातेहै.- ¦ 

व मतम कहे कि, विलस रै, तिका परतिविवर्म (+| 
एक जीवे, अपर जोव सव तिसका प्रतिविव ख्य र प्रथमतो रिध | 












७ ¬ 4 4 2५ «५ ८ 5 1 ¬ = त्् 
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द्वितीय किरण । ( १७३ ) 


॥ | तिविव नहीं होसक्तादि, दूसरा हिरण्य गमका कल्पे २ मेदे, इसे यह वातां 
प्रत नही सिद्ध होतीहै जो किस हिरण्यगमंका शरीर सजीवहे आर वही मुख 
म कावर ओर इसमे कोई निधित प्रमाणम नहीं मिकताह | जो दिर्गरमका 
| अशरीर मुख॒ जीवसे सजीवंहै ओर. अपर शरीर -जाबामासल्म जवामाससि 
सव सजीवे ये दिष्ट कत्यनादै, किन्तु अविदाम जा कि चेतनत्रहमका मरतिविव 
द सो$ जीबहै अबियाके एक होनेते वह जीवमीं एकह! है षह एकदा जि 
| मोगके वि संन शराेको आश्रयण करत, तिसी एक जव मिविव- 
| यहो अप्र सव जीवै | उन्हीं परतिविवाभासर्ूम जवास अपर शीर सव ( 
बोवामासख्पे ओर एक जीवात्माफो सुख अमुखरूप क जवना कलना | 
करनी असंगत ओर जैसे देवदचचको अपने एकी शरोएके अवयव रपी चिर 
। सुख भान होतादे ओर पादमं दुःख मान दोतादि तैसे एकी जीवको सब 
शरीरम अगीकार केसे देवदचके शरी हमको सुखद, यश्दत्के शा 
। हमको दुःखहै । इस प्रकार स्मै शरीरम तिस एकह जीवको सुख दुःखका 
६ अनुभव होना चाहिये ओर होता नही दै ] तथापि शरीरका भेद्‌ सुल दुःखम 
(4 अनुसंधानका साधके, जेसे प्रथम दारीरमं ओर उत्तर शरारम जाव एकर, 
& तरमा प्रथम शरीरका याने ध्रव जन्मवाठ शरव यु दुःखका अुसंान 
| चेता नही, तिसके अनुसंधानका. साधकं शरी भेदे तस सव शारीरम 
ज सुख दुःखका अलुसंधानर, तिसका साधक शसक भेदरै ॥ 

। इत ममर अनेक शरीरे पकही जीव अंगीकार किया दै 
एक जीववादम तीन मरतोको दिखादियाै, अव अनेक जीववादुमं मनभ- 











८| उनिक जीव वादके प्रथम मतक दिखतेर्दः- 

। तद्यो यो देवानां भत्यवुध्यत्‌ स ण्व तदभवत्‌ ॥ १॥ 

ध देवतो्िते जिस २ ने ब्रह्मो जाना सो २ ब्रह्मरूपी दगया 1 इयादि 
धत्य जीवके भेदसे वद्र ओर मुक्तक व्यवस्था परी । सो शत रिस एक 
जोवादमे वद्र सुती व्यवस्था वनती नरहरि, प्योपि शति कत ह देवता 
| मूते जिते तरको सत्कार कियाद बही दर्म इव बा भिसने नही किया 
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( १७४) ्ञानवेराग्यमरकादाक । 


बह ब्रह्मरूप नदी इवा । इस ॒श्रुतिने ज्ञानीको मोक्ष ओर अज्ञानीको वध कहा । 
यदि. एकही जीव मानाजाविगा तव. यह वंधमोक्षकी व्यवस्था नहीं बनैगी । क्ष 
्यि अनेक जीवाद मानना चाहिये, जिस हेतुसे अन्तःकरण बक र 
सी हेतुसे अन्तःकरण उपाधिवाठे जीवभी अनेकै ओर त खः 
दान कारण जो मू अज्ञान है वह एक है । बह अज्ञान शुद्ध अह्मकेही अभि| 
है ओर तिसीको विषय करता दै । तिस अङ्ञानकी निद्तिका नामही मोष | 
ओर वह मूर अज्ञान , सांशा है, अयीत्‌ अंशोबाटा है निरंश नरी है । | 
फिर वह अज्ञान .अनिवेचनीय है, तिसके अंशमी' अनिवयैचनीय ह । अन्त 
णरूपी तिस अज्ञानके अंश ई जिस अन्तःकरणरूपी अज्ञानके अंशम €| ` 
उत्पन्न होता है उसी अंशकी निद्राति होती रै, इतरञंशोकी नही होती दै॥॥ ` 

अनेक जीबादमे अब दूसरे मतको दिखाते ईैः- 

जीव च्तनकरा जो कि, अज्ञानसे सम्बन्ध है सोई वंध है ओर अश 
सम्बन्धः नाका नामही मु दै, अज्ञानकी निटृत्तिका नाम मुक्ति नही? 
केवल अज्ञानके सम्बन्धाऽभाव मात्रसेही वंधकी नित्त होसक्ती है। ` 
नहीं मानोगे तव मूढ -अज्ञानका विरोधी जे ज्ञान ॒तिसके उदय होनेषं 
अभिकं सम्बरन्धसे तरका. पिंड समप्र. जठजाता ह तैसे ज्ञानक 
समग्र अङ्गानभी भस्म होजावेगए . त्र फिर वंष मोक्षकौ व्यवस्थामौ नहीं 
इन ध्वाकत युक्तियोसि जीव नही सिद्ध होते र जवि एक नहीं है ॥ २॥ ` 

अनेक जीववरादमे अत्र तीसरे मतको दिखातरैः- 

ओर कोई कहतादे -“महमङ्ः ब्रहम न जानामि? भँ अहरं रको े ^ 
जानतां । इस अनुभवसं यह सिद्ध होताहै फि, जीवही अन्ञानका आ 
विषय नहीं है । ओर शद त्रम जज्ञानका विपये, आश्रय नहीं ६, ओर | 
अशरूप अन्तःकरण अर्त है इसमे तिनमे “तिविवरूप जीवमी अनक 
जैसे एकही जाती अनेक व्यत्तर्येमं रहती है, तैसे एकही अज्ञान अनेक 
रहता हे, 'जिस अन्तःकरणे ज्ञानकी उत्पचि होती है. ज्ञानकरके तिसी ति 
करणकी नित्त होती है। अन्तकररणका^ निदत्त हेनेपर ्रतिविबकी्मी 
होजाती है, अथात्‌ अपे विवे पर्तिश्व ख्य होजाता है, । गरतिनिवकं । 1 
होनेके समकाठ्मेही अज्ञान मी -तिस. उपाधिकर तयाग देता है बहो गरष ` | 
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दवितीय किरण । ( १७९ ) 

|| “जहायेनां सक्तमोगामजोऽ्यः'” यह रतिम इमे प्रमाण .हे, इस पद 
। १| अह्ञानका सम्बन्यही बनध है, तिसकौ गिति मोक्ष है ॥ ३ ॥ ` 
र अनेक जववादम भव चतु मतको दिखाते हैः- 

अविद्या जनेक तदुपाधिक जीवभी अनेक हँ, जिस जीवकी आत्मधियाकरके 
अविा निदत्ति होजातीं है, वही मोक्ष होजातां है ! जिसकी अव्या निदत्त 
नहीं होती है तिसको बन्ध बनाही रहता है ओर अविदयाको नारा होनेपर 
तिसके नादे संस्कार वाकी बने रहते ह । सख्यि जीवन्यक्तिभी बनजाती हे । 
विदेह सुक्तम षह संस्कार भी ना होजाते ह । इस मतम अन्ञानकौ निद्तिका 
नामही मोक्ष है । अज्ञानके असंबन्धका नाम मोक्च नहीं दै, र अज्ञानके 
।\| अनेक होनेमे प्तयकषही प्रमाण हे । क्कि प्रत्येक जीवको “ अज्ञोऽदं › रेसा 
होता है ओर सवम अङ्ञानके अनेक श ह । अज्ञान _एक दे, इसमे प्रत्यक्ष . 
| प्रमाण नरी देखते है, इष खये जज्ञा एकह है ॥ ४ ॥ 
१८ ` प्रभ्-अनेक जीयवादमे हम पते ई, एक जीवकी अविद्यासे यह प्रपंच रचा 
| गया है । या संपणं जीवोकी अविय्यासे यहं प्रपंच रचा गया दै £ ह 
£ उत्तर-कोरई तो एसा कहत रै, जैते अनेक ततुओंसे एक पट रित है तेते 
| सव जौयोकी संर भवियाका ` परिणाम प्रपंच दै । अयवा संपरगं अवियाका 
| विषय जो ब्रहम टै, तिसका प्रित `परपच है । जते एक तेतके नाश दाजानं 
| प्टका नाद नही होता है, तैसे एके सक्त होजानेसे -तिस्की अविद्यक नाशा 
होनेपरमी तत्साथारण भ्रपंचका मी नारा नही होता दै । एक तंक नाश 
&| कामे वधमान अपर तंतु्ेति अपर पटकीतरह अपर स जोक स्मै अवि- 
(र| यासे साधारण परपंच वना रहता है । शस मतम सप जीर्वोफी सवर अत्रि्याका 
६| वपच एक माना है ॥ १ ॥ द 
१॥ अव इसी विषयमे दूसरे मतको दिख द ल 
| णं जविया्ओषा काष्ये जो परपच है, सो अगियाके भदे मयेक जीवक 
| प्रति प्रपच मिन २ रैर स्य अभियाङृत गगनादि प्रपचमी जव २ का 
| भिन्न ९६ । ययपि जरहौप्र एक काठ बहतसे पुकि रजतका चम 
ं ॥ ` इवा वरहाप्र स्व पुरपोे स अज्ञानोसे एक २ जनप उवं बनती दै । शसते 


क, 


॥| तोयद '्सावित हवा कि जाव २ के अन्नानके मेदसे अङ्ञानृत रजतका भदमी 
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( १७६ ) ज्ञानवेराग्यपरकाराक । 


कहना वनता है । तथापि तहंपर दैवयोगसे एक पुरुपको शु्तिवे ज्ञान सि 
अज्ञान उपादान रजतका नाशा ` होनेपरभी अपर पुरुपको रजत भम कनाहं 
रहता हे । इस ॒हेतुसे वहाँपर  रजतका भेद अवद्यही मानना पडगा ] कै 
रक्तिके अन्नानसे छक्ति रजतका भेद है अर्थात्‌ अपनी २ रजत भिन्न २ शि | 
अज्ञाने जैसे रची इदे तैसे जीव २ का प्रपंचमी अपना. २ भित्र २६| 
एचाहृवा है, विन्तु एक नही है । ओर एक पुरुपसे दूसरा पुरुप वर्प कह 
हे कि, श्रुति रजते जो रजत तुमने देखा 2 वही रजत हमनेभी देखा ३९: 
्रतीतिमी नम मत्रे । तैसे जो बट तुमने देखा ह सोई घट हमनेमो देडा|| 
यह प्रतीतिमी चम मात्रै । इस मतमे सषणं अवियोका काय्यं परपंचको मान | 
भी भिन २ ही भरपंचको माना है ॥ २ ॥ | त 
अव इसी विषयमे तीसरे मतको दिखाते ह~ 
गगनादि प्रपच जीवकी अविद्याका पारेणाम नहीं है.्वितु जविाधितं जो अरि ॐ 
तिस अव्रि्ाके समृहसे भिन्न जो माया सो स जविोंफे साधारण प्रपंचकषा पणः, 
उपादानहिमसो माया इशवरके गाधित ओर तिस मायाका कार्यं प्रप॑चभी एकं 
९ 5 एक भताति सवका भमर एकी दै “माया च अतिया च मग 
-पदरम्‌.^ इत तित अविदयाते मिनन श्वर आाश्ितं माया पर्तत रती ६ |? 
जाक अविद्यक आघ्ररण मात्रमे ओर शुक्ति रजतादिक प्रातिमासिका | 
उपग हे इ मतम गगनादि भ्प॑चको ूलरा्ित मायाका काण्य माक + 
जीका साधारण ्रपंच माना है ॥ ३ ॥ ॥ि 
जव जविनमुक्तिकरा षिचार्‌ । 
अविदाम आवरण विक्षेप दो रक्तिं ह॑ ब्रह्मज्ञान करके आवरण शर्त म 
नाश दता दै, कषप र्वान्‌ मूख अङ्ञानका नाशा नही होतादै भार्य क (४ 
रतिवेभकके नारा होनेसे आव्ररण रदित चेतनसे विक्षेपशक्तिः अविच. 
हाताह्‌ । इष मतम विकषेपशक्तिवरान्‌ अवि्याकोही अबिद्याका ञे मावह । 
तिस ८५५ निदत्त दत्तिके संस्कारोके सहित चेतनसे मानी ॥ १॥ 0 
ओर को कहतादिषि, जते व्र वासन भोनेते भी तिस त # | 
रहनाती ह॑तेसे त्वधसे अकष उपौदानकारण जं अविद्या (४ >) 
ष देप `अ ददि सिता का को 
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दवितीय किरण । ( १७७ ) 


सहि रिरोप रहजाती है उसीका नाम्‌ छ अग्रियः-है-तिसीं ठेश अविद्या करके देहा- 
दिकोकी रतीति जीवनयकतको बनी रहती है ॥ २ ॥ 
रि ओर कोई कहता दै, जसे दग्धपटम खका्थे करणको सामर्थ्यं नहं रहती ह 
तसं त्सज्ञान करकं वाधित च्काय्ये कलमे असमर्थ जो मूढ अविद्या सोई ठे ` 
€| अविद्या कहाती ह ॥ ३ ॥ । 
४ ओर को$ कहता है कि, विरोधी साक्षात्कारके उदय होनेसे टेश अवियाभी 
नही रहतीहै जहम सा्षात्तारके उदय मात्रे का््यसहित वासनासहित अभ्रियाय 
छ | निद्राति होजातो हे । जोवन्मुक्तिका बोधकर जो श्चाल्न सो श्रवण विधिका अर्थवाद 
मात्र हे । जीवन्मुक्तिमे तिसका तासर््यं नही है किंतु श्रवणकी प्रहृततिमे तिसका 
तात्पर्यं है ॥ ४ ॥ ं 
्र्र-ज्ञानके उदय काष्वमे ओर उपाधिके टयक्राढमें जीवतरमावसे रहित जो 
र्नि| आत्मा है तिसका ईशवरसे अभेद होता दै, अयता शुद्ध ब्रहमसे अभेद होता ॥ 
णः, एकजावव्रादिका तो इसे यह मत है फि, एकही जीव दै ओर मूख 
अन्ञानमी एकी है ति जीवको जिस किसी अन्तःकरणमे ज्ञानको उदय 
6 दोनेसे काम्भसदित अज्ञानकरा तिसी श्चणमे बाध होता दै, अज्गानके वाध होनेपर 
[निर्विशेष चेतन्यरूपसे अ्रस्यानका नामही मुक्ति दै । इस मतमें अद्र ब्रह्कौ 
[प्रातिका नामही सक्त दै ॥ १॥ 
ह| ओर जो प्रतिथिथकोही जीव इश्रल्य करके मानता दै, तिसक्रा यह मत 
(६ । अनेक उपाधियेमिं एकका प्रतिविव होनेपर निष उपाधिका नाश होता 2 
ततिसका प्रतिविव अपने विवख्पसे स्थित ` होजाता है । दूस प्रतिर्िवसे तिसका 
।[अमेद्‌ होता नह कितु अपने विवसेही तिसका अभेद द्योता है । इस मतमभी 
सत्तपुरुपका शुद्ध ब्रहमसेही अमेद होता दै ॥ २॥ 
। अव जीव प्रति्धिव इश्वर व्रिववादीके मतते कहते हः- 
| जस अनेक दर्पणोमिं एक मुखका प्रतिर्थिव होनेपरभी जव फि एक दर्पण 
होजाता टै तवर तिसकाप्रतिधिव विवर्पमसे स्थिर होजाता 2 । मुलमात् 
से घत न्ह हेता इ रत त्ितकाल्मे अपर दर्पग्मी समीपत नही क द छतु ति्तकाठ्मे अप्र दर्पणा समीपतासे ` 
धि्रवक्रा अमाय होता नटी दै । तसे एक ब्रहम चेतनां अनकः 
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{ १७८) ज्ञानवेराग्यप्रकाशचकः । 


ॐ उथाधिका वाध हनेसे तिसके प्रतिविवका सर्वज्ञ सर्वकतो, पवर 
स सत्यकामादि गुर्णां वाठे भिवरूपस्े तिसका अभेद दोजाता है । पपि 
खक्रियाक अभाव हानेम॒ स॒त्य कामादि गुण विदिष्टकी प्राप्ति सेभव मी 
अर इ्वरका इश्वरत्व ओर सत्य कामादि गुण = 
किन्तु वद्र पुर्पकरी अविद्याकृत हं इसय्यि सत्य कामादि रुर्ोका क्थ 















चित्तवृत्ती कहती है-हे वरिवेकाश्रम ! एक वेदात आपने वहूतसे ५ क। 
ओर हरएक मत बानि जीव ईश्वरका स्ररूय भिन्न २ तरहकाही माना दै 


हे ओर किसके मतमें विश्वास कर्नसे कल्याण होता है ? तत्र 
कहता है हे चित्तटत्त ! सव्रकेदी मत ठीक है क्योकि. सवका तात्य 
योधम है अपनेको ब्रह्मरूप निश्चय करनेसे पुरपका कल्याण होता है । सा 


तात्पये जीघकोही ब्रह्मरूप कथन करनेमे द, किसी मतते तुम अपनको 
निश्चय करेवा सो कामी हैः- 


यया यया नवत्पुसां व्युत्पत्तेः परत्पगात्मनि 1 
॥ सा संव भक्िया साध्वी ज्ञयः सवौत्मना उधैः ॥ ! 
जिस रीति पुरपोको प्र्गात्माका योध हो घही साध्वी प्रकिया तिककं 
ुद्धिमानांको जानने योम्य रै ॥ १॥ 
टे चित्तवृतते ! परवोक्त सथैमतोका तात्य अद्रैत आत्माके बोधे 2, क 
करस रीतिते हो वहीं रति उत्तम है । भिना अद्रैत बोधके कदापि 
नदी हातीं है । आर जितने भेदवादी मत है यह सवर ॒वंधनमे सने 
छडाने बटे नही द॑ । षस ॒य्ि भेद वादियोंका संगमी माक्षका वरि । 


मोक्षस्य नदि बासोऽस्ति न यमान्तरमेव वा । 

अन्ञानह्दयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ १॥ 

किसी दयम माक्षका वास नदीं हे, न किसी प्रामके मीतर मादक 

किन्तु हृदयम जो अज्ञानकौ ग्रन्थि है तिसके नारका नामही मोक्ष ६ ॥ ! ८ | 

अनात्मभते देहादावात्मञद्िस्व देदिनाम्‌।  _ । | 
साऽविद्या तत्करतो वैधस्तन्नाशो मोक्ष उच्यत ॥ 
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द्वितीय किरण । ( १७९ ) 


क कः क 


कष अनामाख्य जो देहादिक हँ -उनमे जो ` जीवोकी आमवुद्धे है उसीका 
वि | अविद्या ह तिस अधिद्याकृतही बन्ध है, तिसके नाका नाम मोद र ॥२॥ 


| काभानां हद्रये वासः ससार इति कीतः । 
ह| तषां सवीत्मना नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः ॥ 
्/ कामनाका जो हदयमें निवास है तिसीका नाम संसार दै । उन कामनाओका 


ओ सररूयसे नाश हजाना है, तिसीका नाम मोक्ष हे ॥ ३॥ 
हे चित्तव ! ओौर सव मतोतराठोकाी सुक्ति अनित्य हे, क्योकि, वह सव माषा 
| वत्यमिं मौ .मेदमानते ह ओर छोकांतरकी प्रा्िको वह मोक्ष मानते ह । इससे 
| उनकी मुक्ति बेदविर्दर मी हे ओर अनित्य मी है ओर वेदम कहीं मी सुक्तका 
पुनरागमन नही छ्लिा है सों दिखाते ह । व्याससूत्रम्‌ः- - 
अनाबत्तिःशब्दादनाच्रात्तःशब्दात्‌ ॥ ९॥ 
तिमे सुक्तकी अनाद्रात्ते कही दै “ नच पुनरावर्तते नंच पुनरावधेते ” ॥ स्‌. 
सकतद्रवा पुरुप फिर हठ्करे संसारम नहीं आता दै, फिर हव्कर संसारम 
नहीं आता है ॥ १ ॥ गीतायामपि- 
यद्रत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं मम। . 
जिस पदो परात्त होकर फिर छौटकर नदीं आता है, बही मेर परम सरूप । 
साख्यनूत्रमः- (ना 
न मुक्तस्य पुनवधयोगोमि अनाद्रात्तश्चतः। 
| मक्त पुर्प्त फिर वंधका सम्बन्ध नदी होता, स्थोकषि श्रति्ोमे अनाटतति 
| चद श्रवण किया दै ॥ 
यदा सर्वे भिन्ते दृद्यस्यह्‌ ब्रन्थयः । 
अथ मत्योऽपृतो भवत्येतावदूढुशासनम्‌ ॥ {॥ 
जिसकाटमें धिद्रान्‌के दृदयकी न्धियं सब भेदन होजाती है, इसक्ते अनंतर 
। षह अमृत अर्थात्‌ मोश्च होजाता दैः यदी दका अलुसालन ६॥ १॥ 
ज्ञात्वा देवं सवेपाश्ापदानः 
क्षीणैः करीजन्ममत्यप्रदाणिः ॥ १॥ _ _ _. 
्‌ प्रदमको जानकर तपण पारि टट जाता हे, अविद्या आदिक शरा 
॥ । नाश दनेसे जन्म मरणसे भी टट जाता है ॥ १ ॥ 


+(-0. ॥\/॥(111111<511॥ 2118८80 \/8/8/183। (01661100. 01011260 0 66810011 






( १८० ) ज्ञानपेराग्यप्रकाराक । 


६ हे चिन्त ! सक्त पुरुपफा पुनरागमन किसीप्रकारसे मी नहीं होता है, क्ष 
अनेक शतियं शसम प्रमाण हँ । उनसे कु पे दिखा भ ६, अव दुभि | 
भी दिखति हे । सुक्त होजानेपर कोई वमेंका संस्कार वाकी रहता है गर न । 
रहता है यदि कहो रहता है, तव मुक्त न इवा, कयो सुक्त नाम क कके | 
द्टजानेका दै, जिसके ज्ञानरूपी अमि करके संपूर्णं कर्मोका नारा होजाय `क 
युत कहाता है । जिसका कोई एक कर्म शेप रहजाय वह्‌ सुक्त नहीं कहाता | | 

४ कथोकि जन्मका हेतु तो कर्मं है, वह तो तिसका शेप वेढा है, तव सक्त भे 


















दो्कता दै, किन्तु कदापि नहीं होसक्ता है, यदि कहो सुक्त पुद्पका च| 
भी कमे डप नही रहता दै, अथात्‌ कोई भी कर्मोका संस्कार नहीं रहता 
) व फिर तिसका पुनरागमन नहीं बनता । क्योकि _जन्सका देतु जो. उक / 
द्‌ तो त्िसकेवेटे& ष्टि मुक्त ते दोस्त & छत .कध| 
~ 
चिन्तृतति कहती है हे विवेका्रम ! आपने पीछे आत्माको. प्रकारा 
कदा जर ञ्ञानको तमस्य करयो कहा टै । चैते प्रकाशस्य ५1 
पमरप अकार किसी प्रकारसेभी नदी रहसक्ता ह, तेते प्रकाश । ‡ 
वततनमभा अज्ञान नहीं रस्ता दै । तव फिर चेतने आश्रित ह|, 
के अज्ञान रहता है मेरे शख संशयको तुम दूरकरो । भरर्याश्रम कहो | 
६ धिच । यह शंका भेदवादि्ोकी है, ओ भेदगादीं देती शंका 
हं । उनसे इम ते द, ईश्ररको तो वहमी प्रकाश स्वरूप मानते £ ओर ॐ 
तकां तमम करके मानते ह । प्रकाशलवरूप इसमे तमरूपं जगत्‌ कैते& 
८.१ { किर प्रकृतिको वह जड मानते है, जो जड होता है वही । 
दाता दै, ब प्रकृति पिस व्यापक चेतन कैर उनके मते रहती ६१४ 
छद थसं वह शन्छादिक गुोको मानते है, शमे वह इषा आदिक युण 
रहते हं यदि रहेगे तवर तिक्तको युद्रता न रहेगी ओर जीवक साथ गुणो +भ | 
तुल्यतामी दोजायगी । क्योकि जविभी इच्छा आदिक गुणोत्राा है ८ 
व्यापक प्रकारास्रूप चेतनम अंधकारख्पी रात्रि कते रहती है ? यदि / 
तिस इसमे प्रति ओर जगत्‌ तथा रारि नहीं रहती है, तव शर मरि | 
सिद्रनहीं होगा फिर उन मेदवादियोंका जसमामी चेतन, य॒ करयोकि ज | 
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दवितीय किरण । ( १८१) 


7 । होतार, बह शुद्धमी होति तव फिर जिलकाकम तिस एक स्तक ज्ञान रहता 
„ ~ | है तिसकाटमे इतर ष्तुर्भोका अनज्ञानमी रहता है ओर ब्रसमांडके अन्तर्वि 
{5 \.करोधो पदार्थोका अज्ञान सदेवकाखमे तिसमं वना रहता है भोर यह तो आप 
धन | कंहही नहीं सक्त ज उसमे संधरणं पदा्थोका ज्ञानही बना रहता है यदि देसे 
कं | फहोगे तव तुमको सर्जन होना चाहिये, सो तो नहीं हे इीसे सिद्ध होता दे कि 
ा | नुगा आत्मामे अनंत पदारथोका अज्ञान वैटा है, वह क्षिर कैसे रहता है 
क्षे जीर यदि फहो वह अज्ञान इस बाहरके तमकी तरह नही है तव हमारा अज्ञान 
| भी वाहरछे तमकी तरह नदीं ह । इससे विढक्षण दै । जसे तुम्हारा अज्ञान 
£| तुम्हारे चेतनम रहता दै, तैसे हमारा अज्ञानमी चेतनकेही आश्रित रहता है । 


1 












र -यदि कहो हमारा आत्मा छद नही । तव हम प्रते हं भि, तुम्हारे आत्माको 
् अङ्द्ध किसने किया है £ एक पदां जो इद्र होता है सो दूसरे पदार्थके 


। सम्धन्यसे अरुद्ध होजाता है । जसे शुद्ध जङ मके सम्बन्धसे या किसी ओर 
| दुरगधवाठे पदार्थके सम्बन्धसे अशुद्ध होसत्ता द । कि बह दोनों सावयव 
पदार्थं ६, आत्मा निखयप्र निराकार तिसके साथ दूर १ पदाथेका सम 
न्धी किसी प्रकारते नक बनता है । तत्र बह अद्ध कैसे हेगवा £ सावथवक्म 
| निखथवके साथ संयोग या समथाय कोम सम्बन्ध नहीं बनता & योषि 
| सयोग सम्बन्ध सावयव पदार्थौकाही होता दै । सात्रयव निखयवकरा संयाग 
सम्बन्ध किसी प्रकारतेमी नहीं होता है । पिर कार्यैकारणका समाय सम्बन्ध 
शता दै, सो चेतन किसीमी जडका्यका उपादानकारण नहः १ ओर जड 
चेतनका को ` सम्बन्ध मी माना नदी हे, त २ तुम्हारा आतमा अङ 
दोगया । यदि फो कर्मों संस्कार तिस रहते ई इसे बह अशुद्ध य 
६, सोमी नही । करथोकि विना शरीरके केवल आत्मा कम कत नदी ह ९ 
टोकमेमी शरीरकोही क्म करते सब कोर देखतादै, आतमाको (किसने नहीं 
देखा ओर शरीरके कि इए कम आत्माको गमी नहीं सक्त £ । करोषि 
दा नियम्‌ ह । यदत्त कमे देवदत्तो नदी ठगतत। दै 1 पदि कटरा 
| रफे साथ आतमाका सम्बन्ध होने दारको कर हए कम आत्माम च~ 
जाते है, सोमी, नहीं क्योकि शीसे साध संयोगादि सम््न्ध निरवयव चत्‌- , 





५ 
| 
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(१८२) ज्ञानवेराग्यग्रकाराक 1 


नके.बनतेही नहीं हं । यादे कहो कसित सम्बन्ध मानेंगे, तव तुम्हार मै 
जाता रहेगा ओर फिर जैसे काथित सम्बन्ध शरीरका आत्मके साथ मानते हे । 
एसेदी ठुमको कसित सम्बन्ध अश्ञानकामी मानना पडेगा | यदि कहे भसा, 
अयुद्ध नही है, भान्ते करके अपनेको अशुद्ध मानता हे, तव उसी भत्ति 
म अज्ञान कहते हं, फिर शद्धको भान्ति कैसे होगई । ओर तिस भानि 
स्वरूप क्या हे १यदि कटो बह भान्ति अनादि दहै ओर कुछ कही नहीं जाती र 
फिर उसीको अनादि अनि्ैचनीय अज्ञान क्यों नहीं तुम॒मान चते १ फ़ 
परकारास्वरूप आत्मा अज्ञानका विरोधी होता तव तुम्हारे आत्मा अर 
पदार्थोका अज्ञान ओर. चान्त कैसे रहती ? ओर रहती है इसीसे सिद्ध हता ६ 
आतमा अज्ञानका विरोधी नहीं ह, जसे जीवासा अज्ञानका विरोधी नही है, वै 
ईशवरालामी उज्ञानका विरोधी नहीं हे । क्योकि समसत्ताक पदार्थं प 
विरोधी होत हे, विपम सत्ताक पदार्थ परस्पर विरोधी नही होते ह! षे ¢ 
जभिकरणमं समसत्तावाऊ अर्थात्‌ व्यावहारिक सत्ताबाठे घटपट दो पदार्थ २ 
रद्‌ सक्त है, जिस जग्पर घट रक्वा रहेगा, उसी जगहमें पट नहीं रक्वा 
है, वन्तु उस जगहे दूसरी जगह पट रक्वा जाध्रैगा । परंतु विपम सत 
द्‌ पदाथ एकही जगहमं रह जति । ते व्यावहारिक शक्तिम प्रातिमाि| 
रजत रहती ह किक व्यावहारिक सत्ता है, रजतकी प्ातिमासिक सत्ता ६,४ 
जे व्यकहाक्‌ अन्तःकरणमं प्रातिभासिकं स्वप्रके पदार्थं ॒रहते ह, ६ 
परमाधक सत्ता चेतनकी है, प्रातिभासिक सत्ता ज्ञानक ड, बह मी चह 
रहसक्ता ट। योपि चेतन अज्ञानका साधक है, वाधक नही है 1 जसे सामान्य र ध 
सव कामं रती दै, परु काषटका विरोधी नही है अर्थात्‌ काको =€ 
नही है, वन्तु विशचेप अग्नि जोषि प्रस्वरिति हा दीह वही काठक विरोधा ६ 
तथा का्टाका जला देती है ! तैसे सामान्य चेतनमी किसीका विरोषी ^ 
है, वितु शतत परतिविवित जो विदो चेतनं है, बहम अज्ञानका विरोधी है अर १ 
अङ्गानका नादाफा है । हे चित्ते ! शसरातिते चेतने अज्ञान रहता दै “ | 
अज्ञानी कलितही हे, बेघर चेतनही नित्य है। ओर सदैवकार एक रस भ 
महिमामे ज्योका र्यो स्थित रहता । चित्तद्रात्ते कहती है हे धातः ' ^ 


, पाटे ओर तुम्हारे अगतस वचरनोको सुनकर मै कृताथ होगरं । अब 











~" ‰ ६१ ॐ ६। 
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द्वितीय किरण । ( १८३) 


(} 


प्रत [मी संदेह नहीं रहा है मेने आपकी दयादृषटिते अपने आसाको जान च्या हं 
ते घे (ॐ शान्तिः शान्तिः राम्तिः ॥ 
री दोहा । 
= (म उुनि [4 
निनि। समत एक असू नव पुने, पचि नद -उाने आन । 

सिह मास तिपि 7 पूरण जान ॥ १॥ 
है, त मास ताथ एकादशः) म्रन्थ यह प, 


फ इदि श्रीखामिरेसदासशिष्येण स्वामिपरमानन्दसमाख्याषरेण विधत 








भते ज्ञानयैराग्यप्रकाशकनामकगरनथे ज्ञाननिरूपणं नाम 
7६ द्वितीयः किरणः ॥ २॥ 

५ चे, = 
॑ | समा्तोऽयप्रन्धः ॥ 
प | | 
| ¢ ० 
1 । €< पुस्तक मिढनेका परता 
हि ^ ६ 
रि खेमराज श्री्ष्णदात 
। ६ 'ध्रीविड्रेवर' स्टीम्‌ म्रेस~बम्बह. 
४, 
हि 
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क कड ००९ 
त्क्रभ्यपुस्तकं ( बेदान्तम्रन्थ-माषा ) 
----० >= 
क नाम. की० रुण्भा० | 
¶त्मपराण-मापामं दरोपनिष्टूके मावा्थं॑चिद्रनानंद सखामिकरत १२-० 
पागबासिषठ-वडा भापा छः प्रकरणम श्रीगुर्वनिषटटनी ओर श्रीराम- 
चद्नीका संवादोरः अप्व रथे खुटाप्त्रा =... --„ " €= 
` वडा सं्रणे ९ प्रकरण \ जित्दमि क (४ | 
9 टनेयोग्य है .... ~.“ २2 
गवासेष्ट-मापामं वेराम्य भौर टे न ॥ 
त १ मुसुश्चुप्रकरण म ग्टेजकागज ०-१९ 
; तथा छोटागुटका पाकिटदुक द र „ 
यागवासिष्टसार-भापा = .... = 3 | 8 १०, 
पदपातरदित अदुभवप्रकाश्च-{ कामरीवाट्वावाजीकृत ) श्समे चार. 
१द पटूशाल्नका सार ओर अटारह पुराणोकी कया आदिका 


द्म है @@ 


शः 
~ च 4 ज "क काक => अ 


- 


0 


~| 


११ 





= अ = ८ 
भनभिलाखसागर-मापाम सामी जभिकाखदासउदासीकृत इसमे वंद- 
ष भधवरिचार्‌, मागंविचार्‌, भजनविचार, जड्रस्मविचार, 
मिण मनम, 
3 तिस (| ५ चार, वतमानब्रह्मवरिचारदि षि अच्छ ग 

रीतिस वार्णत श्य इ म ध १-८ 
अध्यानपकार्‌-शरीकदेवजी प्रणीत कवित्त दोहे सोरटे छद्‌ चौपाई 

इ्यादिमे बेदान्तका अष प्रथ है... ०-ई 

जव्ब्रह्मसागर-भापा „,. र ् ५ ०--१ 

, भवधिचद्राद्य नाटक-भापा-गुखावर्सिदृत ( वेदान्त ) ४ {-° 
आनोपमहासि-इ भथ बेद वेदानतका सार युयुधु 

शनाध-राग रागिनियमिं बर्गित है ०-\ 
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त्रः ^ 


९ 


| 
6 


4 


#ाएवनद्रोदय-सटिपण प॑°पताम्बरदासकृतं बा दोप 


| जाहिरात । (२) | 
| नाम ख्ण्जा० { 
सतार -वेदान्त भापाछदोम मगवानदास निरेजन्ित बदान्तका | 


परिया छदम ध्लिी गद्‌ है .... ०-१० 
तऋममाव-साधुमाणिकदासजीछत सत्संगादि विषयमे अद्वितीय है ०-\ | 
नोपमुरतर-साधुमाणिकदासजीङृत इस प्रंथके पढनेसे डाकिनीरूप । 


तष्णाका अवद्य नाश होता है ०- 
(1 गीताके कटिन शब्दके प्रति ध 
पादन वेदान्तका मख है ०-~ 
पषिगीता-सयाठक्ष श्रीरामनाम ट्खागया है भजनानुरगिको त 
अवरस्य संग्रह करना चाहिये थ = 
-सखामामिश्चल्दासजीडृत पटृश्ाल्नक मतत भर्छीप्रकार = 
वदान्तमत प्रतिपादन किया है ^ क ध य 
7र-सटीक स्वामी निश्वर्दासृत ध ~ ५ 
र-षटीक पीताम्बरदास कृत मा. ८। सहित त 
षरमाखा- सटीक खामी गोबिददासहृत मापाटीका सरित" 






धिनौदीका सहित {-८ 


-मापा्मे स्वामी अयु 
या गये भि पनत < 


सरक पम मू २ का उत्था फ 

शप्र अध्यात्म्ोध हाता है स ० -तविन्त 
धान-मापरमि खामीं चिद्वानानढः अयात्‌ देने भली 

स्तम कते ह द रय आदिते नत र र ६. २-० 





प्रकारे वेदान्तके छोटे बडे प्रथ आपद्य भप स 
-साधुष्दयाठृत मापाछ्ोवद श ह ८ 
। च भटी प्रकास्स वैराग्य दद्या 2 ^ १० 
अकति कविकेदावदासङृत अष्ट रणा दिसहित ) सदि ६ 
= म 9 अय्य तरह्मविचा होगा ग्ड (1 
४ - तथा 
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(३) जाष्टिरात । 


नाम. की० रुण्या” 


प्रत्यकानुमवडातक भापा-यह छोटासा प्रथ पटठनेते वेदान्तमे अच्छा 
अनुमत सिद्ध होताहे .... = ० 
प्रारक्ताव्खी-मापा ह्रदयाख्छरत 


बरहनिरपण-जञानुदा अथवा रानअयन रामायण भक्तेका सुगम 
माक्षोपाय.... < क 
जक्ञानदपेण-( ज्ञानको आरसी ) .... 2 वः 
एकादरस्कथ-भापामें चतुरदासजीकृत भागवतके एक।दशस्कंधकी 
वद्‌न्तरसमय कथा ,.. 
गुप्तनाद्‌ भाषा =. 
गभेगाता-भाषा घर्णान संत्राद्‌ ... 
अष्टावक्रगीता-भापाटीकासमेत, धीयष्टावक्रसुनिप्रणाति गुरशिष्यसं- 
म महवियाजाननका अतिसर सुगमोपाय .... ~ 
प च्द्रगातु--मापादटीकासमेत जिसमें श्रीमहामारतान्त्गत काद्य- 
पा अध्याय नहूप्रगीता अय्यायर्‌ 
। ° त वक्गाता युधिष्ठिरगीत अध्याय ४ धर्मव्याधगीता 
_ ष्ृष्रगातादिकका एकर सग्रह | „.. 
देवागीता-भापार्यका सहित ( ्ीदेवीमागवतानतर्गत 7ागयना ९ > ~> 
२५५. ( त › शाक्तटोगोकों 
पाठकरन्‌ योम्य | 
गणेशगीता-प ०ज्वाढाप्र 5 ^ 
4 सादमिग्रकृत॒भापाटोकासदहित ८ गणे 
पुराणाक्त ) स व 
कपिट्गाता-भापा्टीकासहित्‌ श्र व १ 
देवन सनी र शमि द्ागतृतान्तगं न्तगेत शरीमगवान्‌ कपि- 
1 दबह्त्तिका सपू ज्ञानोपदरा किया ३ । 


सिद्धान्तचन्दिका ( वेदान्त ¦ । 

पचदशी-सटीक-पं० रामङृष्णास्य वि 1 
< दरान्‌ क तत्व व्याद्या 
टीका सहित र 





` ०-र । 


9 
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जादिरात् ( (४) 
र की० रण्ञा०ः 
पचदरी--पं० मिहिरचन्द्र कृत अ्युत्तम भाषाटीकासहित जिसमें तत्र 
- | िवेक, देवविवेक, महावाक्यविवेक्‌, कूटस्थदीप, नाटकदीप, 
-३ } योगानन्द, आत्मानन्द, अद्धैतानन्द्‌. विद्यानन्द, विषयानदादिमें 
-8 | वेदान्तमागं दशोया ह . व ५द-८ 
पचदञ्ची-केवट भाप्रामात्र आत्मछरख्पजी. छत उपरोक्त विपयानुसार ई--८ 
-८ । श्रीरामर्गाता-मापाटीकासष्ित, पदप्रकाश्षेका अनुवादसमुचय ओर 
-२ रिपमपदीकं सहित...“ „ °--ई 
धरीमद्भगवद्रीता--स्ारमाशरा चिदूघनानदकृत गूढाय दीपिका नाम अलु- 
}९| त्तम मापाटीका मूख अन्वय पदच्छरेदकेसदित सुमुशवुगणोका अति 
~| सरल सुवोधयुक्त ~ ... £~ 
~! ्रीमद्गवद्रीता-आनं गर्त मायाटीका सादित जिसमे अन्वय | | 
1 करके भावा स्थर किया गथाहै म्टेज कागज... २-८ 
9 | % धा रण्‌ कागज ..-- प २-> 
्रमद्धगवद्रीता-सान्यय ब्रजमापा दोहा साहित ग्डेज कागज १-४ 
 »# तथारष्‌ कागज “^ £ १-० 
» आपार्थं तथा दोहा चौपाहयम ( परमानन्द प्रकारका -० 
„ श्रमद्रगवद्रीता-८ अग्रततरगिणी धापा ) रधुनाधप्रसाद इत 2 
बडा अक्षर व ग ~: द 
गीताम्रततरगिणी--मापाटाका पाकिटूवुक । 
४ ्रीमद्भगबद्री ता-यिदिषटद्रैतमतानुयायी तच्ाथयुदशनीटोका (भापा- 
| माप्य › सहिता पचनदय १० मुदशनाचायं दाहि प्रणीत < 
६ ~ वडा ०००० ९-० 
ध्रीमद्रगवद्रातादि पचर्न-भापाटाका व्‌ अक्षर 


गुटका 
श्रामद्रागवद्रता पचरतन-मापा्टीका छटा अक्षर शद्रा गुट 


वदन्त संस्करत्रन्थाः । 
| ग्षसूत्रमू--( शारीरक ) व्यासप्रगत्‌ ककराचायरत॒शोकरमाप्य 
४ ओर ५ रलप्रभार्टीकासटित व्यासाधिकरणमाडा 
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(९. जाहिरात । | 


नाम. 4 
| काण स्ण्भाः 
जर ॒शांडिस्यञ्रत भक्तिसूत्र स्वमेश्वराचार्य 
स्मेश्वराचार्यङृत य 
अ ५ श्वराच भाष्य समेत 
क 8 & 1117.) 1117. ७959 
लत; सारोरक ) “वेदान्त दान" प्रमदया वेदान्ततत्व- 
भश . भ वाभाप्यसमत सुमश्ुओंको अतिघुगमतासे सुवोब 
शानपयागो बहत सर भाषा 
ई र |, 1 | 
अहस्त्-{ बदन्तदरोन ) सरट भाषार्टीकारमे भाष्यानुसाग 
वदान्तपारमापा-शिखामणिटीका ओर मणि्रमाटीका सहित 
1 भाषा © क्ष 
दन्तपरिमापा-अथेदौपिका टीका समेत 
 दान्तपारेमापा-साघु गोविन्दरसिंहृत अलुत्तम माषार्टीकासतमेत 
दान्ततार-ससछृत मूख ओर संरृत्ीका ष भापाटीकासमेत इस 
. स्र स तल्ख्प सार वार्णेतदै ` त 
द ध सन्न भाषाटीकासमेत इस छते प्रधके अम्याससे वेदान्तकी 
जाननेते पचदरी च, _ = कक ल 
त दरा आदि बड़ प्रथोको सुगमतासे 
2 बार सतारामजीरृत भापराटीकासमेत श्रीमिद्धागव 
ध राभके ८ ५ अध्यायमे श्रष्ण भगवानूने 
व र राजा द सन्मागेनाम वेदमार्गका उप- 
च ५५५, - £ वि 
वः दत शु ` समस्तवेद्‌ ब्रहप्रातिपादन किया है 
नित्ाणपंचकरम्‌ मनी मनीपापंचकम्‌ ध व ५ 
श ) यह पाचों भथ अवद्य व्रिचाने 
केराग्यमास्कर-्रीघठामौ गोपाछ्दास धिरचित व ; का 
व स्वकृत संस्कृत कारका 
ओर्‌ भापाटकासमेत इसमे वैराग्यभेदादि सन्यासधमे निषिद्ान- 
त्यागातमक्षर्मं ओर संकी धर्मादि वर्णित ह 





4 
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च च वो ` = 
ग्द निकः , 


जाहिरात 1 
०अ१ | 


। रमानुज दर्शन ९ पणग्रजञ दर्शन वा वेदान्त दशन ९ नकु 
| पपत दरशन ७ दव दरेन ८ प्रत्याभिज्ञादशेन ९ रसशवर 
ड १० ओक्य दर्शन ११ अपादं दैन १९ गिनी 
दुन १६ पाणिनि ददन १४ सांख्य दरांन १९ पात्नढ 
न~त या सम्प्रदाय सिद्वान्तोका पूणैतया वंन है 
मोगदर्सन-अप्युत्तम॒ भापानुवाद्सहितः अष्ठगयोगनिरूपण 
° शयोपरदीपिका--भापाटीकासदहित इसमे यम, नियम, आसनः प्राण 
| याम, सुद्रप्रकरण प्रत्याहारादि समाधि ऋमादि 
त॒था सछृतटीका ओर भाषाटीका सहित “~ `" 
# | -माफीकसित इसम्रथमे योगा्याप्क 8 + 
-भापाटीकासदित इसमे शिव्जसि कहाई ` `` ` 
| ऋ्ान हठयोग क्रिया राजयोगादिका षणेन क 
` [ेदय-मापाटीका सहित इसमे स्रा ओर $ ४ 
पणा नाडयो प्रश्नादि ओर राजयोग, हपाण, ५ 
. (चतक जाननेकी परिय भङीप्रकार दै ““ ॥ 
-मापरान अलयुत्तम योगमा वागत 
ऋादधी पृ ष ह 


गद -चेरणदासङृत 








वहिन सहजवाई इत 
पोदयतार-चरणदासकृत र ०००० 
सरीक-भापामें सररप प्रशच वणित हं क 
पकाशिका-अर्थात्‌ योगरहस्य--भाषाः 

। परमोपयोगी है न ई: # 
\ च -भापार्टाकासमेत ( भगवान्‌ कपि्देवजी १ 


रन -भाायकरासदित ( कादयुनि प्रगीत, ^ ,., 
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नाम. की० रुण्जा० | 
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(७) जाहिरात । | 
नाम. की० ₹०अा० 
घेरंडसंहिता~मापारीका सह अष्टंगयोग वर्णन... ..„ ०~१२ | 
-कपिटगीता-भा० टी° क ॐ ०० " "९ 
यागवित्‌-मा० टीका .... र उ: .. ० 
योगकत्यद्ुम--भापाटीकासम्बखित = .... व {= | 
पटूचक्रनिरूपणम--सस्छृत - ~. 1० 


मक्तेसागरादि ८ १७ ; म्रन्थ-श्रीस्वामाचरणदासजीक्रत--जिनमे 
अजचास्र, अमरटाक, धमेजदाज, श्रीअश्टागयोग, पटूकर्महटयोग 
यागसन्दहसागर, ज्ञानघ्वरोदय, पंचरउपनिपद्‌ , द्वितीयसर्वोष- 
निषद्‌, तृतायतचयागोपनिपद्‌ , चतुर्थयोगशिखोपनिपद . पंचम- 
तजरविदातोपनिपद्‌ , भक्तिपदाथं, मनविङृतकरण. शराब्रज्ान- 


सागर, शब्दवर्णन ओर भक्तिसागर 3 -.. ~ 1 
नीति ४५ 
गरथाः 

शुक्रनाति-मापाटाकासहित जिस राजा राजपत्नी ओर राजकमारोके 

मुख्य धमकी रीति ओर प्रजापाटनादि सेनारचना तथा राज- | 

प्रबन्ध उत्तम प्रकारसे दै ग्न १॥ र म १ 
चणक्यनात~-भापाटठीका दहासहित इसके देखनेसे मनुष्य नीतिकीं | 

उत्तम २ वात जान सकते हं .... ०-८ 
विदुरनीति-श्रीमहाराज शरतरा्को विदूरने उपदेश्च दिया हे यक्षप्र | 
शरोके सहित 1 र । 
वरदुरप्रज़ागर-राजनीति मारवाड़ी भाप ०~८ 
बिदुरप्रजागर-भापा-; छंदवद्ध › कव्रिता देखनेही योग्य दहै .... ०४ 
राजनीति ¶चोपास्यान-मापामे विष्युदामाके पंचत्रका भाषान्तर ०-* 
नीतिसं्रह-{ सामयिक शेक पयटीका समेत ) ‰.;  „. ०, 
वैकनव्रिचःर रत्नावी-८ नीति ओर शिक्षा ) ~ „5 


नातिमनोरमा सटीक -नीतिके शो्ोकी टीका कविनाम वित १. ° । | 
टह अधात्‌-उपदंशदपण इसमे २०० शिक्षित चुटकुे ६ „... ° ~ । । 
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| जाहिरात । (८) 
आ नाम. की० रु०्ञा० 
१०. ताजीरात टिन्द-दिुस्थानका दंडसंप्रह-प.बच्देवप्रसाद -िषदारा 
६ । अलुवादित फौजदारी सुकदमामे किस तरते अपराधीको रिक्षा 
‰ देना इत्यादि २.८ ,... १-१२ 
.9 | न्यापाटयकायेपत्रसम्रह-इस पुस्तकम अदाङ्ता कारवाई अर्जी दावा 
८ ` इत्यादि छ्खिनेके कायदं हं 3 प „.. ०१० 

। अफाजद्ुक कानून--{ राजपूतानेके पौजदारीका कानून }) ~ˆ \--१९ 

कुडिया गिरधरदासृत--( सामयिक नीति वदान्तसयुक्त ) अवकी- 
वार दूनी होगई है “~ क ॥ ~ ०४ 


पत्िघाक्ययिडास--जिसम सबद शांतरकी यात्रा ओर धधेका सुख 
पुद्यने मंडन भिया रै ओर द्लीने खंडन या है दोहा चोपा- 
= 9 र्‌ 
इमे सुभाषित 1 ०--१२्‌ 
। कखायिरास--संूरणं चौसठकखा जःननेके ण्यि ओर दगा वच 
ययि अपुर वर्णित दै .... 
मृखंशतक्र--निदकनामा ° * 
द्योगम्राख्धविचार--माग्यके भराससं रहना वा उयमकर क 
प्रास्त करना इस विपयमं अनेक शाते स्मृति पुण न्याय 
दन्तौ साहित सिद्धान्त दशया दै एकवर यहं ग्रन्थ आदिे 
अततक अवदय पटना चाद्य ~.“ > 
| अदयनीतिषुयाकः-( श्रीमहाराज कुमार श्री _ १०८ अक्षयसिदजी 
| वनेडा मेवाडइप्रणीत ) राजप्रबन्व अधात्‌. किसरीतिसे राजाभाका 
वतमान समयम नीतिसे बरताव करना चा इत्यादि राजनां 
तिका अपू प्रथ शस समयम राजकुमार्रोका अवश्य प३नं 
योग्य दे > स 
कामदकीय नीतिसार ( महाभारतान्तगत ) म. स्वाटा्रसादमिब्रषत 
भाषाटीका अच्छे अच्छे नीतिक्रे उपदेश दिखाय ९ .. ०-१२९ 
नोतिरनमाडा-पचनदीय-~पं सुददनाचार्भण सेगृहीता-हि 
~ भाषाटक् साहता - ७००७ चण ७०७9 
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(९) जाहिरात्‌ । 


नाम. कीं ° रुणा 


माषा-इतिहास-ग्र॑थाः। 
भ्रमदव््माकीयरामायण- केवल भाषा दो जिल्दोमं श्सकी भाषा मूख 
पुस्तकके प्रत्यक शोकसे ` मिटाकर बनाई गर है ओर शोकार्थ 
जाननेके खि प्रत्येक सर्गे ोकंकमी डे गये हं पुस्तक 
वड दोनेके कारण दो जिल्दोमे वाधा गई है तथा दोनमिं सुन्दर 
विटायती कागज ओर विटायती कपडा ओर सानेके अक्षर 
ख्गे हुये है न. भ 4 - 
”  तथारफ काज ::: .... ९-* 
अव्यालमरामायण केव भापरामात्र सुन्द्र॒जिद्द्‌ वंधीहड इसके 
जम्याससे भलोप्रकार अग्या्ङ्ञान ओर भत्ति पराप्त होती है ग्छेज 
८ तथारफः ... पः 
रामास्मेध-केवट भाषा वार्िकमे जिस्द्वधी -.. ध 
रामख्रमेष-भापा पदमे खारामजौ कृत इसमे दोहा, चौपाई ओर 
चन्द्‌ रामायणके अनुसार बणित ह सब टोगो पठने योग्य है 
रामास्यमेभ-भापा पद्मे छोटा 2 
जेमिनीयश्वमेथ भापा-परममनोहर दोहा चौपाई छन्दवद् ग्न 
तथा ˆ रफ कागज 
हरिविशमापा-वार्िक भ्टेज ९ | रफ 
नेपाठका इतिदास-मापामे ( १० -वल्देबप्रसाद मिश्र रचित ) 
नेपादेशके आदिका संगोपांग वर्णन छ्यादि ‰.. 


 -= ~~ -- -~- ~ 


पुस्तक मिटनेका पता- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
` श्रीविङ्करे्र' १ स्ट गरेत-वम्बर- 
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